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खर्गीय श्री रफो अहमद किद्वाई 
की पुण्य स्मृतिमें 


उपोद्घात 


मेरे मित्र श्री रखुनाथसिंहजीने यह जो पुस्तक लिखी है, उसके लिए 
"एक उपोद्घात लिख देनेका विशेष गौरव मुझे प्रदान किया गया है । 
मैंने एक सिरेसे दूसरेतक पूरी पुस्तक पढ़ ली है, जिसके दो कारण हैं । 
एक तो यह कि धर्मो-मजहर्बोका अध्ययन स्वयं एक मनोरंजक विषय है । 
किन्तु दूसरा कारण इससे अधिक महत्त्वपूर्ण है और वह यह कि मैं अपने 
सन्तोषके लिए यह देख लेना चाहता था कि लेखकने पुस्तक किस दंष्टि- 
कोणसे लिखी है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उन्होंने मानवजातिके 
इन छः महान्‌ पुरुषोंका जीवन चित्रित करनेमें अत्यन्त हितकर भावनासे 
कामल्या दै | 

मानवजातिके जो इतने विशाल समूह इन दिव्यात्माओंके प्रति 
आकृष्ट हुए, आखिर इसका कारण क्या है ? क्या बह मानव समस्याओं- 
'पर विचार करनेका उनका अपना ढंग मात्र है, या उन प्रश्नोंका समाधान 
वैँ निकाछनेकी उत्कर अभिलाषा, जनसाधारणके साथ उनका भावा- 
-त्मक तादात्म्य ( दुःख-युखमें एक दोनेका भाव ), ' उनका जनानुराग, 
उनका अपूर्व त्याग अथवा अपने पवित्न लक्ष्यकै प्रति उनकी निष्ठा ? 

ये सब चीजें तो इन महदानुभावोके जीवनच रित्रॉमें देख ही पड़ेगी - 
किन्तु ृदयके और बुद्विके इन विदि गुर्णोके साथ इनमें अपने क्षेत्रकी 
जनताको क्ान्तिके पथपर ले चळनेकी, उनका नेतृत्व करनेकी असा धारण 
-योग्यता भी दष्टिगोचर होती है । इस नेतृत्वकै कारण जो व्यापक परिवर्तन 
हुए वे उन विशेष क्षेत्रवालोंके लिए दी, जिनकी कठिनाइयाँ दूर करनेका 
प्रयत्न उन्होंने किया, वरदान सावित नहीं हुए वरन्‌ मानवमात्रकी उन्नति 
एवं विकासमें उनसे सहायता मिळी । संसारके लोग इनकी उस रचना- 
न्त्मक प्रतिभाका महत्व शीघ्रतासे समझते जा रहे हैं जिसके कारण उन 
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सब लोगोंके जीवनमें ही नहीं, जिनके बीचमें उन्होने काम किया थाः 


बरन्‌ मनुष्य मात्रकी विचारधाराओमें ऐसे मौलिक परिवर्तनोंका होना 
सम्भव हो सका । 


सहृस्र-सह्त नरनारियोंको प्रभावित करने, उन्हें अपनी ओर आ कृष्ट. 


करने और उनमें क्रान्ति उत्पन्न कर देनेकी यह अदूभुत शक्ति ईन मइ।- 
पुरुषोंकों कहाँसे प्रात्त हुई! उनके इस धार्मिक उत्साहका जीवनस्रोत 


कहाँ था ! उनकी इस ( अपूर्व ) क्षमताका कारण केवळ उनकी विद्द त्ता. 


केवळ उनकी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता अथवा मानवके प्रति उनकी सहा. 
नुभूति मात्र न थी । उसके भूल्में तीनों चीजें विद्यमान थां किन्ठ॒ इनके 
सिवा एक चीज और जिसका उसमें बड़ा हाथ था, वह निष्ठा थी, चट्टान- 
की तरह सुदृढ़ निष्ठा,जो बौधिक एवं नैतिक विश्वाससे उत्पन्न होती है । 


यह वह निष्ठा है जो उन्हें अपने ऊपर थी, जो उन्हें जनतापर थी और. 
जो उन्हें इस बातपर थी कि हमने जो पवित्र कार्य उठाया है वइ आब- , 


इय॒क रूपसे तथा मूलतः न्यायोचित है । उनका यह विइबास था कि यहद 
केवळ उचित और बांछनीय उपाय ही नहीं है बरन्‌ अपना लक्ष्य पूरा 
करनेका एकमात्र साधन है । 

उस दृष्टिसे विचार करनेपर प्रन यह उठता है कि बह कौनसी 
शिक्षा है जो ये मद्दापुरष आज हमें प्रदान करते हैं १ बुद्धने हमें धर्मका 
झुम सन्देश प्रदान किया है। उनका कहना था कि उचित ढंगसे सोचना, 
उचित ढंगसे बोलना और उचित ढंगसे कार्य करना, यही मुख्य बात 
है । उचित और अनुचितके बीच संगति नहीं बैठायी जा सकती ॥ 
बह ऐसी याथार्थिक एवं निष्पक्ष बुद्धि थी जो जातियों तथा धार्मिक कृत्योंसे 
उत्पन्न उन मूठाग्रहोंसे रहित थी जो कट्टर सिद्धान्तवादियों तथा कर्मकांडी 
धर्मोपदेशओं द्वारा मनुष्यके मानसके चारो ओर निर्मित कर दिये गये 
हैं। बह सार्वभौम नियमों द्वारा प्रशासित, स्पष्टं और सुनिर्धारित सर्वव्यापी- 
काररवाई थी जिसका ऐसी किसी चीजसे मतलव न था जिसका किसी 
भी तंरहकी पूर्व धारणासे सम्बन्ध रहा हो, चाहे वह धार्मिक हो, जातिगतः 
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या सम्प्रदायगत हो अथवा भावगत हो। उनके बाद कनफ्यूद्षियसका 
आगमन हुआ | उनकी दृष्टि्में मी सज्जनताका अन्य किसी भी वस्तुसे 
अधिक मूल्य था। अधिकार, सांसारिक सम्पत्ति तथा ज्ञान, ये सब तो 
मानव क्रियाकलयपकी अस्थायी संबृद्धिमात्र हैं। अच्छे आदमियोंके हाथमें 
अधिकार सौंप दीजिये तो आप देखेंगे कि अधिकारोंका प्रयोग बिना 
किसी विशेष कठिनाईके *मानवजातिकी सेवाके लिए किया जा सकता 
है | इसी तरह यदि भले आदमियोंके हाथमें धन दे दिया जाय तो उससे 
भी उपयोगी सेवाका काम लिया जा सकता है । 

बुद्धकी ही तरह जरदस्तु, मूसा, ईसा तथा मुहम्मद मी प्रेम, सेवा 
तथा बन्धुत्वका सन्देश लेकर पृथ्वीपर अबतरित हुए । 

मानवजाति इन महात्माओंकी सहायतासे ही अपने पथपर अग्रसर 
होती हुई विकासके वत्त॑मान प्र्रमपर पहुँची है । उन्होने विशेष स्थलोंके 
ही मनुष्योकी क्षेत्रीय उन्नतिकी बात कभी नहीं सोची। उनका सन्देश 
भौगोलिक सीमाओंको पार कर दूरदूरतक कैल गया । 

मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि भ रघुनाथसिंह इस दिशामें और 
अधिक परिश्रम कर अन्यान्य महान्‌ ततवद्रष्टाओके जीवनका यथार्थ चित्रण 


प्रस्तुत करनेका प्रयत्न करेंगे | 
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आज सभ्य जगतके कई देश तो अपनी व्यवस्थाकों सेक्यूलर, अर्थात्‌ 
घर्मके प्रति उदासीन, कहते हैं और कुछ खुलकर घर्मका विरोध करते हैं । 
परन्तु यह मानना ही होगा कि आज भी धर्म उन विषयोंमें है जिनके 
प्रति अधिकतर मनुष्योंकों अभिरुचि है। मरनेके उपरान्त क्या होगा, 
यह एक ऐसी शंका है जो समय समयपर प्रायः सबके ही मनमें उठती 
है और यही लोर्गोको धर्मकी और प्रवृत्त करती है । विज्ञानने बहुतसे 
धार्मिक बन्घनों और विश्‍वासोंको ढीला कर दिया दै; फिर मी धर्मका 
स्थान, विश्वास नहीं तो प्रश्न चिन्हके रूपमें ही सही, मनुष्यके चित्तर्मे 
बना हुआ है | विदेशी भाषाओंमें ऐसी बहुत-सी पुस्तकें हैं जिनमें विभिन्न 
धर्मोके मुख्य-मुख्य सिद्धान्तोका निरूपण किया होता है परन्तु हिन्दीमें 
अब भी ऐसी पुस्तकें कम हैं | श्री रघुना थसिंहकी यह पुस्तक इस कमीको 
दूर करनेकी दिशामें अच्छा प्रयत्न है। उन्होंने ६ महान्‌ पुरु्षोका 
जीवन-चरित्र दिया है और उनके बतलाये हुए मुख्य सिद्धान्तोंका भी 
दिग्दर्शन कराया है । यह सिद्धान्त और उपदेश किस भूमिकामें अव- 
तरित हुए, अर्थात्‌ उपदेशको किन विशेष परिस्थितियाँमें काम करना 
पड़ा था, यह बात समझनेके लिए आवश्यक ऐतिहासिक और भोगो- 
लिक तथा सांस्कृतिक सामग्री भी दी गयी दै | 

किसी मी लेखकके मन्तव्यको यथार्थ समझनेके ळिए यह जानना 
आवश्यक है कि उसने पारिभाषिक शर्ब्दोका किस अर्थमे व्यवहार 
किया । हिन्दीके “धर्म? शब्दको ही लीजिये । उसकी अनेक प्रकारसे 
व्याख्या हो सकती है और की गयी है। परन्तु अंग्रेजीके “रिलिजन? 
और अरबीके “मज़हब” शब्दकी अपेक्षा धर्मका अर्थ अधिक व्यापक 
है । व्यवहारमें उसका जह मी प्रयोग होता है, परलोक सम्बन्धी विचार 
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उससे एथक नहीं किया जाता । इस इष्टिसे कनफ्यूशियसको धर्म 
्रवर्तकोंकी सूचीमें रखना कठिन है । उन्होंने इस सम्बन्धमें अपना 
कोई मत व्यक्त नहीं किया; परन्तु अप्रत्यक्ष रूपसे उनके उपदेशोसे यही 
ध्वनि निकलती है कि वह चीनके पुराने धार्मिक विचारोंके समर्थक थे | 
पूर्वजोंकी पूजा इन विचारोका प्रमुख अंग थी | बुद्धदेवके सम्बन्धमें 
भी विचार करते समय कुछ ऐसे शर्न्दोका व्यवहार हुआ है जिनका 
ठीक अर्थ अवगत न होनेसे भ्रम हो सकता है | प्राचीन व्यबहारके 
अनुसार, वेदको प्रामाणिक न माननेका नाम .नासिकता है । इस इष्टिसे 
ईदवरकी सत्ताको स्वीकार करनेवाले इस्लाम और ईसाई धर्म नास्तिक 
हैं और ईस्वरकी सत्ताको स्वीकार न करनेवाल्य सांख्य मत आलिक 
है । एकेक्वरवाद शब्द भी श्रामक हो सकता है। यदि एकेश्वरवादका यह 
अर्थ लिया जाय कि इईश्वरकी सत्ता है ओर एक ही ईदवर है तथा वह 
ईश्वर जगतका कर्ता, पालयिता और संहर्ता है और इस एक ईश्वरके 
सिवाय और किसीकी उपासना नहीं की जा सकती तो ऐसा ईश्वर 
इस्लाम, ईसाई और यहूदी, दूसरों शब्दोंमें सीमेटिक, धमोमें ही पाया 
जाता है | यही धर्म, इस अर्थमें एकेश्वरवादी, अंग्रेज़ी शब्दोमें मोनो- 
थीस्टिक हैं | सांख्यके अनुयावियोंको छोड़कर अन्य हिन्दू सम्प्रदाय भी 
ईइवरकी सत्ता स्वीकार करते हें परन्तु उनका ईइबर सीमेटिक ईइवरके 
समान शक्तिमान्‌ नहीं है । 'यदि वह जगतका सुष्ट माना भी जायतो 
'भी सृष्टि करना न करना उसकी इच्छकी बात नहीँ है। ईरवरकी ही 
भाँति जीव भी अनादि हैं और उनके कर्म भी अनादि हैं। और कमोँके 
फर्लोंका छोप करना इंश्वरकी शक्तिके बाइरकी बात है । जीर्वोके कमोंके 
अनुरूप जगतूकी रचना करनी ही होगी। ईश्वर है तो एक ही, परत्तु 
'दूसरे उपास्य भी हो सकते हैं । पुराने हिन्दू धर्मको बहुदेववादी कहना भी 
आमक है । निश्रय ही हिन्दू बहुतसे देव-देवियोंके नाम लेता हैऔर 
उसके उपास्योंकी संख्या बहुत बड़ी है, परन्तु वह इनको सर्वथा स्वतनत् 
और एथक नहीं मानता । बहुत गम्भीर दार्शनिक . विवेचनामें. पड़नेकी 


चच 


आवस्यकता नहीं है, परन्तु अधिकांश हिन्दू ऐसा ही मानते हैं कि किसी न 
किसी 'प्रकार यह विश्व ईश्वरसे अभिन्न है । अतः सभी देव-देवी ईश्वरके ही 
रूप हैं । तपके प्रभावसे कोई जीव देवपदको प्राप्त कर लेता है। इन. 
घारणाओंको ध्यानमें रखे बिना बुद्धदेवकी शिक्षा यथार्थ रूपसे समझमें 
नहीं आ सकती । उन्होंने स्वयम्‌ किसी दार्शनिक सिद्धान्तका प्रतिपादन 
नहीं किया | यह काम तो उनके पीछे उनके व्याख्यानोंका अनुशीलन 
करके उनके अनुयायियोंने किया। उन्होंने निश्चय ही जीवनकी एक 
पद्धतिका उपदेश दिया जिसमें बैदिक यशयाग आदि और वर्ण-व्यवस्थाके 
लिए. जगह नहीं थी | परन्तु ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल बुद्धिको 
धर्मका आश्रय और अम्तिम प्रमाण बताया हो । साधारण र्हस्थके लिए 
तो मध्यम मार्ग था परन्तु इतनेहीसे परम: पुरुषार्थ अर्थात्‌ निर्वाणकीः 
सिद्धि नहीं शो सकती। उन्होने इसके लिए तो योगका ही अनुष्ठान 
करनेका आदेश दिया और उन्होंने अनेक स्थानोंपर दुषित आदि स्वर्गो 
तथा इन्द्र, ब्रह्मा आदि देवों और दूसरे अलौकिक पुरुषोंकी चर्चा की 
है । योग-्साधनसे उद्भूत सिद्धि-शक्तियोंका भी स्पष्ट उब्लेख है । 

ऐसी बातोंका कनफ्यूसस या जरथुष्टके उपदेशोंमें अप्रत्यक्ष रूपसे भीः 
चर्चा नहीं मिलता | सच तो यह है कि जरथुध्के अध्यात्म सम्बन्धी निजी 
विचारोंका ठीक-ठीक पता नहीं चलता | उन्होंने अपने समयमें प्रचल्ति 
पारसी धर्ममें कई सुधार किये, इस बातका तो प्रमाण मिलता है | इस 
सम्बन्धकी एक रोचक कथा भी है । उन्होंने होम--वैदिक सोम--का व्यव- 
हार रोक दिया था। रुम्भवतः छोगोंमें उसके मादक गुर्णोके कारण उसका 
व्यवद्दार बहुत बढ़ गया होगा । अनुशरुति है कि वह एक बार ध्यानावस्थ 
बैठे ये कि उनको अपने पीछेसे किसीके शाब्द सुनाई पड़े । यह शब्द 
सोमळताके ये, | उसकी बातोंका यहद प्रभाव पड़ा कि जरथुष्टने उसको फिर 
से जारी कर दिया । स्पष्ट ही इसका तात्पर्य यहद है कि लोकमतने उनको: 
ऐसा करनेके लिए विवश कर दिया | 


मूसा, ईसा और मुहम्मद तीनों ह्वी सिमेटिक धर्म-प्रवर्तक थे। मूसा 
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और जरथुष्में एक समता थी। यहूदी और पारसी दोनों ही सम्प्रदाय 
किसीको अपनेमें मिलाते नहीं । इसलिए इनकी संख्या बढ़ नहीं सकती । 
ईसाने भी उन्हीं लोगोंको दिष्य बनाया जो उनकी माति यहूदी जातिमें 
पैदा इए ये | परन्तु उनके बाद सेण्ट पालने यह कहा कि इस धर्मको 
संकुचित क्षेत्रमें रखना उचित नशी और उन्दने सबसे पद्दळे उस रोमन 
सन्तरीको सिष्य बनाया जो जेलमें उनको पहरेदार था । इस प्रकार ईसाई 
धर्म सारे जगतू्मे पैला । इस्लामने तो आरम्भमें ही दूसरोंको अपने 
सम्प्रदायमें मिलानेकी शैलीको अपना लिया । ईसाई विश्‍्वासके अनुसार 
कुछ ऐसे ऊँचे चरित्रवाले व्यक्तियोंके लिए भी युक्ति पानेकी आशा है 
जो किसी कारणसे ईसाई नहीं हुए। परन्तु इस्लाम और यहूदी धर्मके 
अनुसार ऐसे लोगोंके लिए मोक्षका द्वार एकदम बन्द है जो इन धर्मो 
को माननेवाले नहीं हैं । मूसाको अपना पथप्रदर्शक माननेवालोंका तो 
यह दृढ़ विश्वास है कि वे लोग ईशवरकी चुनी हुई जाति हैं । इस लोकमें 
भी अन्तमें उनका सर्वोपरि अम्युद्य होगा और परलोकमें तो उनके सिवा. 
और किसीके लिए स्थान है ही नहीँ । 

ईसाका चरित्र बड़ा ही उत्कष्ट था और उनके उपदेश इतने सुन्दर 
तथा सार्वभौम हैं कि उनके बहुत बड़े अंशको कोई भी मनुष्य निःसंकोच 
भावसे अहण कर सकता है । यह याद रखनेकी बात है कि उन्होंने केवल 
अच्छे चाल्चलन या साधारण पाठ-पूजाको मोक्षके लिए पर्याप्त नहीं समझा 
है। निश्चय ही निश्चल रूपसे अपने सारे . कार्मोको भगवानको अर्पित 
करके भक्ति करनेवालोंपर भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्तमें ऐसे लोगोंको 
स्वर्गमें स्थान मिलता है परन्तु सर्गके निवासियोके भी कई वर्ग हैं:। 
ऊँचे वर्गोमें वे लोग पहुँचते हैं जो तपस्या करते हैं और योगकी साधनासे 
शरीर रहते ही दिव्य लोकमें प्रवेश करते हैं । .इन बातोंका संकेत बाइ- 
बळके उन भागोंमें विशेष रूपसे मिलता है जो उनके शिष्य जानके 
द्वारा प्रकट हुए हैं । 

तो और भी कई धर्म-्रवत्तंक हुए हैं परन्तु श्री रघुना थसिंइने 


जिन छोगोंको छुना है वे मुख्य हैं और सम्य देशोमें उन लोगोंको छोड़- 
कर जो हिन्दू धर्म या जापानके शिन्तो धर्मके माननेवाले हैं उन्हीं 
धर्मोके अनुयायी अधिक हैं। कनफ्यूशियसके उपदेश तो धार्मिक नहीं, 
बरन्‌ नैतिक हैं परन्तु बुद्ध और इंसाका प्रभाव ऐसे बहुतसे लोगोंपर पड़ा 
जो अपनेको बुद्ध और ईसाई नहीं कहते | इन सब छोगोंके उपदेशोकों इस 
प्रकार संग्रह करनेकै लिए मैं श्री रघुनाथसिंदको बधाई देता हूँ । ऐसे महा- 
पुरुषोंके जीवनका इतिदृत्त स्वतः रोचक होता है । ऐसा शायद ही कभी 
हुआ दोगा कि दुनियाकै सामने नयी चीजें रखी जाये या पुरानी चीजें 
नये कळेवरमें रखी जायें, चाहे बह कितनी ही सत्य क्यों न हों, और जगत्‌ 
बिना विरोध किये उनको स्वीकार कर ले । ईसाको प्राणोंसे हाथ धोने 
पड़े, सुइम्मदको कई वर्ष प्रवासमें बिताना पड़ा और भारतं जैसे देइामें 
भी, जहाँ धार्मिक सददिष्णुताका सदासे समादर होता रदा है, बुद्धदेवको 


काफी आलोचनाका सामना करना पड़ा। इस हृष्टिसे ये जीवनचरित्र 


रोचक होते हैं और सम सामयिक जगत्की परिस्थितिपर इनसे बहुत 
प्रकाश पड़ता है । परन्दु इनका महत्त्व केवल ऐतिहासिक ही नहीं है । 
इन उपदेशोके पीछे मानव हृदयका स्पन्दन सुनाई पड़ता है । मनुष्यके 
मुक प्रस्न, उसकी आशंकाऐँ, आकांक्षाएँ और आंशाएँ इनके द्वारा 
बोलती हैं । भिन्न-भिन्न देशों और काळोमें दिये गये उपदेशोमें जो बहुत- 
सी समता दिखाई पड़ती है वह इस बातका प्रमाण है कि अनेक भेदोंके 
शोते हुए भी मनुष्य जाति एक है । इसलिए धर्मअवर्तकोंके उपदेशोंका 
अनुशीळन, भेदके निवारण करने और मानव समाजकों एकताके सूत्रमें 
ग्रथित करनेका बहुत बड़ा साधन है । 
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विश्वके धर्मम्रवर्ततक 


१, भगवान्‌ बुद्ध 


वैदिकधर्मका कोई प्रवर्तक नहीं था। हिन्दूधर्मका कोई प्रवर्तक 
"नहीं हे। वे विचारधाराओंके विकास हैं । भारतका यह धर्मविकास 
विश्वके लिए आश्चर्यकी वस्तु है । 

बौद्धधर्म भगवान्‌ बुद्धके नामसे सम्वन्थित हे । लोग उन्हे घर्म- 
प्रवर्तक कहते हँ । धर्मप्रवर्तक, पैगम्बर, नबी तथा मसीहमें अन्तर है । 
चुदने कभी नहीं कहा कि उन्हें किसी दैवी शक्तिने भेजा है। किसी 
शक्तिके वे सन्देशवाहक वनकर नहों आये । उन्होने किसी अलौकिक 
शक्तिमें विश्वास नहीं किया और न किसीको करनेके लिए कहा । 
बुद्धिपर विश्वास करनेके लिए लोकको उन्सुख किया। डसे ही उन्होंने 
श्रेष्ठ माना । उन्होंने विश्वकों एक विचारधारा दी। एक दर्शन दिया । 
चह दर्शन नूतन था, अद्भुत था, भारतकी बहुदेव एवं इंश्वरवादी 
परम्पराके विरुद्ध था । उनके अनुयायियोंने इस दर्शन-प्रवाहको बुद्धसे 
'सम्बन्थित किया । कालान्तरमें वह बोदधधर्म कहा जाने लगा । 

दार्शनिक जगतूर्मे भारतने जितना कार्थ किय़ा हे विश्वर्में और कहीं 
नहीं किया गया । भारतने विश्वके दर्शनको प्रभावित किया और 
यहूदियोंने संस्कृतिकों। यहूदियोंने नबियों, पैगम्बरों एवं रखूकोंकी 
परम्परा स्थापित की । उन्डोने क्रमबद्ध इतिहास रखा । परिणाम यह 
हुआ कि दार्शनिक क्षेत्रमें बे बहुत कमः कार्य कर सके । सत्यको 
भारतीयोंने अपरिवर्तनीय माना है । अतएव उनकी दधिमें भौतिक तथा 


__जञत्सम्बन्धी क्रिया किंबा प्रक्रिया एवं इतिहासका कम महत्त्व रह! है। ` 


पुनज॑न्मके सिद्धान्तने इतिहास एवं सान्राज्योंके उत्थान-पतनको आर्थिक 


२ भगवान्‌ बुद्ध 
तथा सामाजिक संघर्पौका परिणाम न मानकर कर्म-सिद्धान्तकी केवळ 
एक कडी माना हे । 


बहुदेवपूजा एवं बहुदेववादके विरुद्ध मूसा और जरदस्तु जेहाद 
बोळकर एकेश्वरवादका प्रतिपादन बुद्धके पहळे कर चुके थे। भगवान्‌ 
बुद्धने बहुदेववाद एवं एकेश्वरवाद दोनोंके विरुद्ध आवाज उठायी। 
ईश्वर एवं देवोंके अस्तित्वकों उन्होंने स्वीकार न कर विश्वकों एक तृतीय 
सिद्धान्तसे भवगत कराया । तत्कालीन जगतूर्मे बहुदेववाद, एकेश्वर- 
बादके साथ बुद्धका नास्तिकवाद प्रकाशर्मे था। 

भारतमें धर्मप्रवर्तन प्रथा न थी । किसी एक व्यक्तिने अपने-भापको 
ईश्वर द्वारा भेजा हुआ कहकर कभी घर्म नहीं चलाया । यह प्रथा 
सेमेटिक थी। यहद कह्दना तर्कसंगत न होगा कि इरान, फिळस्तोन 
आदि स्थानोंके धामिक विचारोंसे भारत अछूता रहा । बुद्धने सामाजिक, 
नैतिक एवं दशंनिक क्रान्ति की। उस क्रान्तिकी गूँज यूनानी दारां- 
निकोंकी विचार-प्रणालीमें मिळती है । बुद्धको भी सेमेटिक-परम्पराकी 
तरह धमंग्रवर्तक, धर्मगुरु मानकर तत्कालीन विद्वार्नोने प्राच्य एवं 
प्रतीच्यके विचारोंका विचित्र समन्वय किया था। पूर्वके दर्शनों तथा 
पश्चिमकी धर्मप्रवर्तक-प्रथा दोनोंके मेलसे भारतने एक अनोखी चीज 
देखी जो उसके रिए बिलकुल नयी थी । विश्वने इस समन्वयका आद्र 
किया । यहूदी तथा जरदस्तुके अनुयायी फैल न सके, परन्तु बौद्धधर्म 
समस्त विश्वमे फैल गया | यदि हम इस पीठिकाके साथ भगवान्‌ बुद्धका 
जीवनचरित्र पढनेका प्रयास करें तो वह अधिक बोधगम्य होगा । 

बुद्धकालीन भूगोल 

मिस्र, यूनान, सुमेर, येवछोन, असीरिया, ईरान तथा चीनमें 
भिन्नःमिञ्च धर्मप्रणाळियाँ प्रचलित थौं। एक देशका दूसरे देशसे 
व्यापारिक सम्बन्ध था। आवागमन था। एक स्थानकी विचारधारा 
दूसरे स्थानोंकी यात्रा ब्यवसायियोंके कारवाँके साथ करती थी। 
भारतवघं भी तीन महामण्डळोंमें यथा, महा, अन्तर तथा मध्यमे 
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विभाजित था । मध्यदेश, उत्तरापथ, अपरान्तक, दक्षिणापथ एवं 
प्राच्य प्रदेशॉमे विभक्त था । सोलह महाजनपद, काशी, कोदाल, अंग, 
मगध, वजि, मह, चेदि, वत्स, कुरु, पंचाळ, मत्स्य, सूरसेन, अपेक, 
अवन्ति मध्यदेशमें तथा शेष दो गान्धार और कम्बोज उत्तरापथर्मे 
थे। अपरान्तक प्रदेशमें सिन्ध, गुजरात एवं वल्लभीका राज्य था.। 
अश्वघोषके मतानुसार गंगा एवं नर्मदाके मध्यका भूभाग दक्षिणापथ 
कहा जाता था। अंग एबं मगध मध्यदेशकी पूर्वी सीमापर थे। उनमें 
कजंगळ, वंग, ताम्रळिस्ति आदि निगम थे। 
राजनीतिक स्थिति 

भारतकी राजनीतिक परिस्थिति इस इष्टिसे अच्छी थी कि उसके 
किसी भूभागपर विदेश्चियोंका अधिकार नहाँ था। पश्चिममें यूनान एवं 
रोमका उत्कर्ष नहीं हुआ था। ईरान एवं चीनके राज्य अविकसित 
अवस्थामें थे । मि भारतसे बहुत दूर था । विदेशी आक्रमणके भया- 
भावके कारण भारतमें कोई केन्द्रीय राज्य किंबा शासन न था। वह 
अनेक राज एवं गणतन्त्रीय राज्योमें बंदा था । मगध, कोशल, बल्स एवं 
अवन्तिके राज्य मुख्य थे। मगधकी राजधानी राजगृह थी । उसका 
राजा बिस्ब्रिसार था । बिम्थिसारका पुत्र अजातशत्रु था। कोळकी 
राजधानी श्रावस्ती थी । राजा प्रसेनजित थे। प्रसेनजितकी बहिनकी 
शादी बिम्बिसारसे हुई थी । अजञातदात्रु प्रसेनजितक्रा भाजा था । काझी 
राज्य कोळ और अंग मगधके अन्तर्गत था। वत्सकी राजधानी 
कोशाम्बी तथा राजा उद्यन था । चंडप्रशथ्योत अवन्तिकाका राजा था। 
उसकी राजधानी उजैन थी । भगवान्‌ बुद्ध उक्त राजाओके समकाळीन 
थे। उनके जीवनकी अनेक घटनाओंसे उनका सम्बन्ध रहा है। 
लिच्छवो गणराज्य कोशळ एवं मगध राज्यके बीच स्थित था । इसकी 
राजधानी वैज्ञाली थी । 

सामाजिक स्थिति 
तत्कालीन राज्यव्यवस्था छोक-रंजनाव्मक न होकर पारस्परिक द्वेष 


छे भगवान्‌ बुद्ध 
एवं महत्वाकांक्षाकी प्रतीक हो गयी थी । साधारण हेतुओंपर जन-संहार 
होना मामूली बात थी । राजाका अन्तःपुर रानिर्यो एवं दासियोंसे भरा 
था । वेश्यागमन बुरा न माना जाता था । वेश्या एवं गणिकाका समाजमसें 
विशिष्ट स्थान था । भोग-विलास, मद्य, मांसादिका सेवन प्रचलित था । 
जनता जाति, उपजाति, गोत्र एवं वंशपरम्पराकी जड़ रूढ़ियोंमें जकदी 
थी । पूँजीपति श्रष्ठीके रूपमें सर्वत्र वतंमान थे । वगोमें घोर विषमता 
थी । एक ओर राजा और श्रेष्ठी थे तो दूसरी ओर अत्यन्त दरिद्र प्राणी । 
अलंकारो, सुन्दर वख, शंगार-्रसाधनोंका खूब जोर था। तत्कालीन 
बर्णनसे प्रतीत होता है कि चाहे समाजमें आर्थिक विषमता रही हो 
परन्तु भारत आर्थिक दष्टिसे समुद्धिशाली था । 
धार्मिक स्थिति 

धार्मिक जगतमें किसी एक विशिष्ट विचारका प्राधान्य न था। 
जुद्ध वेदिक धर्म अन्धविश्वास ओर संशयात्मक भावनाके भैंवरमें फॅसा 
था । पूर्ण दार्शनिक अराजकता देशमें फैली थी। वेदिक सिद्धान्तोंपर 
ज्ञैन मत आघात कर चुका था। उन दिनों तीन सौ चौसठ मतमतांतर 
आरतमें प्रमुख थे । क्रियावादियोंके एक सौ अस्सी, अक्रियावादियोंके 
चौरासी, अज्ञानिकवादियोंके सड्सठ एवं वेनयिकवादियांके ' बत्तीस 
. सम्प्रदाय किंवा मतमतान्तर थे। बुद्धकालीन ग्रन्थोमें बासठ भतोंका 
चर्णन मिळता है । उनके समयमें अनेक आध्यात्मिक विभूतियाँ उपस्थित 
थीं । अक्रियावादीके पूर्णं काइयप, भौतिक किंवा उच्छेदवादीके अजितकेश 
कम्बळ, अकृततावादीके म्रक्रुद्ध कात्यायन, देववादके मक्खिछ गोशाल, 
अनिश्चितवादके संजय तथा चतुर्याभस्वरवादके निगण्ड नातपुत्र आदि 
प्रमुख थे । ® 

शाश्वत, नित्यता, अनित्यता, अमराविक्षेप, अकारण, निर्वाणादि 
अनेक परस्पर विरोधी, अविरोधी एवं एक दूसरेके पूरक वाद थे। 
जनताके सम्मुख इतने मतमतान्तर थे कि किसी एक मतका आश्रय 
छेना कठिन हो गया था । एक मतावळम्बी दूसरेपर आक्षेप करतां था। 
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छड़्ता था । विवाद्‌ करता था। दार्शनिक एवं वैचारिक भराजकताका 
स्वाभाविक प्रभाव यह हुआ कि जनता उद्दश्यविहीन हो गयी | 
किसी एक सिद्धान्तकी प्रमुखता न होनेके कारण आचारमें शिथिकता आ 
गयी । मिथ्या एवं कपोलकल्पित बातोंमे छोग मूढ़ हो गये । बहुदेव- 
पूजा व्याप्त थी । एकेश्वरवाद चाहे कहीं मान्य रहा हो परन्तु बहुदेव- 
पूजाने स्थान छे लिया था । सिद्धान्तोके झमेळोमे छोगोने कर्मकाण्डकी 
रूढ़ि को ही धमं मान लिया था । यज्ञोमें पद्चुबळिकी बहुळताने दयाळु 
प्राणियोंका मन विकृत कर दिया था। जनताकी सामाजिक, राज- 
नीतिक, धार्मिक एवं दार्शनिक स्थिति अत्यन्त दयनीय थी । व्याकुळ 
होकर छोग किसी नवीन पथकी खोजमें थे कोई साहस कर सामने 
न आता था। उस कमीकी पूर्ति की भगवान्‌ बुद्धने | 
जन्म-स्थान 

जनश्रुति है कि सांख्यकार कपिळका आश्रम रोहिणी नदीके पवित्र 
तटपर था । काछान्तरमें वह स्थान नगरमें परिणत ह्रोकर कपिळवस्तु 
हो गया । भगवानका जन्म लुम्बिनीमें हुआ था। यह स्थान पूर्वोत्तर 
रेळवेके नौतनवा स्टेशनसे लगभग बारह मील दूर होगा। स्थानीय 
लोग उसे रुमिन देई कहते हैं । जिस समय मैं वहाँ गया था, वहाँ 
एक छोटा मन्दिर था । उसमें देवीकी सूति थी । समीप ही अशोककी 
छाट थी । बिजली गिरनेसे छाट फट गयी थी । स्थान नेपाल राज्यकी 
तराइँमें है । राज्यकी ओरसे एक अंतिथिन्भवन है। लोग वहाँ ठहर 
सकते हैं । आसपास कोई आयादी नहीं हे। एक बरगदका पेड भी 
पास ही दै। उसके नीचे एक साधु कुछ विद्यार्थियोंको पढ़ा रहे थे। 
ग्रामीण ख्ियाँ चावळकी पूड़ी देवीको चढ़ानेके लिए बना रही थां। 
स्थानखे कुछ वूरपर आमकी एक बारी है। उसमें सामयिक बाजार 
छगता है । स्टेशनसे छुम्बिनीतक सड़क नहीं थी । मैं हाथीपर चढ़कर 
गया था । बौद्ध अरन्थोंमें नदीका जैसा वर्णन मिळता है वह प्रत्यक्ष 
देखनेमें आया । चकवा यहाँ जलमें खूब विद्ार कर रहे थे। इस स्थानमें 


थ्‌ भगवान्‌ बुद्ध 
झैंने एक प्रकारकी शान्ति एवं गम्भीरताका अनुभव किया। उसे 
शायद भूळ न सकूँगा । 
जाति 

सूर्यवंशी महाराज इक्ष्वाकु थे। उन्हींके बंशमें रघु, राम आदि 
उत्पन्न हुए हैं । इक्ष्वाकुवंशीय पुक व्यत्तिने पिताके शापके कारण 
आश्नममें शरण छी । वंदा बढ़ा । झाक वनसे परिवेष्टित होनेके कारण 
स्थानके रहनेवालोंका नाम शाक्य हुआ | 

एक दूसरी कथा भी है। इक्ष्वाकुने अपनी ग्रियतमा मनापा रानीके 
पुत्रको राज देनेकी कामनासे उल्कासुख, करण्ड, हात्थिनिक एवं सिनी- 
सुर नामक अ्येष्ठ पुत्रोंको राञ्यसे निर्वासित कर दिया। वे हिमाळयके 
समीप सरोवरके तटपर निवास करने छगे । जातिं न बिगड़ जाय अत- 
एव अपनी रक्त-ुद्धताके विचारसे अपनी बहदिनोंके संग सहवास किया । 
चे शाळ वनमें निवास करते थे । इक्ष्वाकुने एक बार अपने अमात्यों- 
से कुमारोंके विषयमें. जिज्ञासा की। अमात्योंने सब हाळ कहा । 
इक्ष्वाकुके सुखसे निकला कि कुमार कड़े शाक्य अर्थात्‌ समर्थ हैं। उस 
समयसे उनका सम्बोधन शाक्य नामसे होने लगा । 

शाक्य क्षत्रिय थे । कपिलवस्तु, शिळावती, देवदह आदि नगरोंको 
बसाकर उन्होंने अपने राज्यकीः अभिवृद्धि की । झाक्योंकी राज्य-प्रणाली 
शणतन्त्रीय थी । राजा निर्वाचित होता था। शुद्धोदन कपिळवस्तुके 
राजा थे। नगरके मध्यमें एक संथागार था। बहाँ शाक्य एकत्र होकर 
निर्णय एवं विचार करते थे । ' 

वंशावळी-पितृपक्ष 

विकृकुलमें प्रपितामह शाक्यराज जयसेन हुए। उनके पुत्र सिंदृहनु 
थे। सिंहदनुको झुद्धोदन, झुक्लोदन, अम्रतोदन, धौतोदन नामक पुत्र 
एवं प्रमिता भोर असता कन्या हुई' । झुद्धोदनको सिद्धार्थं और 
सिद्धार्थं अर्थात्‌ भगवान्‌ बुद्धको राहुळ पुत्र हुए । शुद्धोदनका विवाह दो 
सगरी बद्दिनों महामाया और महाप्रजापति गोतमीसे हुआ था। अनुपम 
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मायाके समान होनेके कारण बुद्धकी माताका नाम महामाया रखा 
गया था । उनकी विमाता प्रजापतिसे नन्द॒ तथा रूपानन्द दो सौतेळे 
भाई थे । झुक्ळोदनको देवदत्त तथा आनन्द दो पुत्र हुए। दोनोने 
बुद्धका शिष्य होकर प्रत्रज्या ळी । आनन्द भगवानूका प्रिय शिष्य 
एवं परिचायक हुआ । देवद्त्तने संघर्मे फूट डाळने तथा भगवानूकी 
इत्याका प्रयत्न किया। बुद्धका द्रोही, उनसे प्रबज्या लेनेपर भी 
हुआ। अश्ृतोदनके महानाम तथा अनुरुद्ध दो पुत्र हुए। अनिरुद्ध 
अगवानूका झिष्य हुआ। परिनिर्वाणकालतक आनन्द और अनिरुद्ध 
भगवानके साथ रहकर उनके भक्त वने रहे । 


माद्पक्ष 

कोळराज देवदहको एक पुत्र अंजन तथा पुत्री कांचना हुई। 
अंजनको सुष्रबुद्ध, दण्डपाणि पुत्र और महामाया तथा महाप्रजापति 
गोतमी दो कन्याएँ हुई'। दोनों कन्याओंकी झादी बुद्धके पिता 
झुद्धोदनके साथ हुई थी । सुप्रशुद्धको देवदत्त घुत्र एवं यशोधरा पुत्री 
हुई । भगवान्‌ बुद्धकी शादी यशोधरासे अर्थात्‌ ममेरी वढिनसे हुई । 
यशोधराका नाम गोपा भी था । 

गर्भ 

कपिलवस्तु नगरमें आपाढ़ोत्सव उद्घोषित हुआ था। पूर्ण शशि- 
बिम्ब अस्तत-वर्षा कर रहा था। माल्य एवं पुष्पों द्वारा शयनकक्ष 
सुसञ्जित था। भीनी सुगंधसे कक्ष जैसे भर उठा था। सुलंकृता, 
सुरमि-कुसुमधारिणी महामाया देवी सुशोभित पर्यंकपर सोयी थीं । . 
स्वप्तका उदय हुआ। रजत-माल्य तुल्य उज्वळ कमळ सूडमें लिये 
पवित्र हाथीने पर्यककी तीन बार प्रदक्षिणा की। उत्तराषाढ़ नक्षत्रमें 
बोश्रिसः्वने द्‌'हिनी कुक्षिसे गर्भमें प्रवेश किया । 

स्वप्नकी कथा चली । राजा शुद्धोदनने चौसठ प्रझुख ब्राह्मणोको 
आमन्त्रित किया । राजाने स्वप्नका रहस्य पूछा। प्रसन्नसुख .उन 
छोगोने कहा--महाराज ! देवीने पवित्र गर्भ धारण किया हे) : 


८ भगवान्‌ बुद्ध 
जन्म 

दुस मास हुए महामाया देवीने पतिसे निवेदन किया--पितृगृह 
देवदह जानेकी आज्ञा प्रदान की जाय । अमात्यों, दासियों एवं राजकीय 
शोभाके साथ सुवर्ण-शिविकामें देवीने देवदहके लिए प्रस्थान किया । 

कपिलवस्तु एवं देवदह मागंके मध्यमे लुम्बिनीका मंगल दाळ- 
वनै था। वनश्री स्मित थी। झाल फूळे थे। दिशाप स्वच्छ थीं । 
आकादा निरञ्च था। नदीका जळ नीरव था। विहंगम कळरवशीळ 
थे। भौरि घुष्पापर गुनगुना रहे थे। देवीकी इच्छा वनश्री देखनेकी 
हुई । देवीके पवित्र चरणस्पर्श॑से अवनी जैसे पवित्र हो उठी । देवीने 
दाळ बृक्षकी एक शाखा पकड़ ली। प्रसववेदना हुई । गर्भोत्थान 
हुआ । घुष्य नक्षत्रमें भगवानूके कमळचरणने पृथ्वीका स्पश किया । 

देवीकी पवित्र गोदमें भगवान्‌ कपिळवस्तुकी ओर लौटे । पॅताछीस 
वषंकी अवस्थामें पुत्रप्रास्तिके अनिवर्चनीय आनन्दमें झुद्धोदनने अन्न 
एवं रत्नदान सुक्त हस्तसे किया । 

गाथा हे कि-जिस समय भगवानूने जन्म ग्रहण किया उसी 
समय राहुळमाता यशोधरा, छन्दक, कन्थक, काळउदापी एबं महावोधि 
बरक्ष भी उत्पन्न हुए । 

काळ देवळ 
. कुलमान्य काळ देवळ तपस्वीके कर-कमलोंमें पिताने स्नेहसे पुत्रको 
रखा । तपस्वीने दिश्टकी पवित्र सुखकाम्ति देखी । झुसकराया और फिर 
उसकी आँखें भर आयां । उसने अपने भानजेसे जाकर कहा -- शिशु 
बुद्ध होगा । दुःख ह, वह तबतक जीवित न रद्देगा, उन्हें बुद्ध न 
देख सकेगा । 
नामकरण 

पाँचवें दिन राजाने एकसौ आठ ब्राह्मणोंको आमन्त्रित किया ॥ 
उनमें छक्षण जाननेवाले आठ ब्राह्मण थे। वे गर्भाधानके दिन स्वम 
विचार करनेके लिए भी आये थे। राजाने नामकरण करनेके लिए कहा ॥ 
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उनमें सातने दो उं गलियाँ उठाकर दो प्रकारकी भविष्यवाणी की। 
बोले-गृहस्थावस्थामें रहनेपर झि चक्रवर्ती राजा होगा एवं प्रन्रजित 
होनेपर बुद्ध। कौण्डिन्यने केबळ एक उँगळी उठाकर कह।-क्षिञ्च 
विद्वत कपाट बुद्ध होगा । उसके कारण लोकका सर्वार्थ सिद्ध होगा । 
अतएव भगवानका सिद्धार्थ नाम रखा गया । 

गौतम नाम गोत्रवाचक है । उनकी जाति क्षत्रिय पुवं गोत्र गौतम 
था, अतएव उन्हे गौतम नामकी संज्ञा दी गयी। बुद्ध उपाधिवाचक 
है । क्राइस्ट शब्द जैसे ईसा मसीहके नामके साथ उपाधिका द्योतक हे 
उसी प्रकार बुद्ध शब्द भी है। भगवान्‌ बुद्धके पूर्व कितने ही बुद्ध हो 
चुके हैं । गौतम बुद्ध अन्तिम बुद्ध थे। 

माताकी मृत्यु 

देवी महामायाका अवसान पुत्रोत्पत्तिकि सात दिन पश्चात्‌ हो 
गया। शिक्षुकी देखरेखका भार मौसी किंवा विमाता महाम्रजापति 
गौतमीपर पढ़ा । 

शिशु एवं हंस हि 

भगवानमें बाऊजन्य चंचछता न थी। वे गम्भीर थे। संयत थे । 
स्वभाव झाम्त था । सहनशील थे। एक दिन बे सुन्दर राज्योद्यानमें 
टद्दळ रहे थे । प्रसन्न हंसपंक्ति नील गगनमें कररव करती गमनशील 
थी । सहसा वाणबिद्ध एक हंस उनके सम्मुख आकर गिर पड़ा। 
ब्यथासे फटफटाने छगा । ही 

गौतमके नेत्रोंमें ककणा उतर आयी । ह॑सको गोदमें छे लिया । 
उसके शरीरसे धीरे-धीरे तीर निकाछा । हंसको कैसी पीड़ा हुईं होगी 
यह. जाननेके लिए वाण अपने हाथमें चुभाया। रक्त बह चला। पीढ़ा 
हुई । अनुभव किया कि हंसको कैसी वेदना हुई होगी । ' बे स्नेहसे 
उसका उपचार करने लगे | 

उनका चचेरा भाई देवदत्त अपना शिकार खोजता आया । शिकार 
मागा । हंसपर प्रेमसे हाथ फेरते हुए भगवानने देना अस्वीकार कर 


$° भगवान्‌ बुद्ध ` 
दिया। बोले-यदि हंस बार्णोसे मर जाता तो उसपर तुम्हारा अधि- 
कार होता | किन्तु इस समय वह मेरी सेवासे बच गया है । अतएव 
उसपर मेरा ही अधिकार हे। 

बात बढ़ी । न्यायके लिए विवाद राजाके सम्मुख रखा गया। 
निणंय हुआ--जीवित प्राणीपर उसीका अधिकार होता हवै जो जीवनकी 
रक्षा करता है। 

दळकर्षणोत्सव 

भगवानूकी उत्र ग्यारह वर्षकी थी। हृळकर्षणो.सवका काळ 
आया। उत्सव बड़े उत्साहसे मनाया जाता था। नगर खूब सजाया 
जाता था । गन्ध, पुप्पमाल्य एवं आभूपणोंसे अलंकृत होकर तथा 
नवीन वस्न धारण कर लोग उस्सवमें सम्मिलित होते थे। राजा भी 
हळ जोतते थे। राजा जनककी परम्पराका निर्वाह होता चला आ रहा 
था। भगवानको जाझुनकी छायामें दासियोंने बैठा दिया। वे भोजन 
आदि बनाने चली गयीं । राजा इल जोतने लगे । 

खेतोंमें हल चल रहे थे। छोग पसीनेसे तर हो गये थे। जोरसे 
चलनेके लिए बैलोंको मार रहे थे। मिद्दीके साथ न जाने कितने कीड़े- 
मकोड़े ऊपर आ जाते थे। वे बैलों और मजुष्योंके पैरोंके नीचे अपनी 
जीवनलीला समाप्त कर रहे थे। मांसभक्षी प्राणियोंमें उन निर्जीरवोके 
शरीरके लिए भयंकर कोळाह हो रहा था । भगवानूका कोमळ हृद्य 
करुणासे भर आया । कमळनेत्र अर्घप्रस्फुटित हो उठे। पद्मासन ळग 
गया । श्वासन््रश्वासका निरोध हो गया । प्रथम ध्यानावस्थ हो गये। 
ज्ञासुनकी छाया सूर्यकी गतिके साथ न चलकर उनपर स्थिर पड़ती 
रही। राजा, अमात्य एवं अन्य लोग भगवानका वह रूप देख 
चकित हो गये । 

भवन-निर्माण 

ग्रीष्म, वर्षा एवं शीत ऋतुके छिए नव, सात तथा ' पाँच तळके 

प्रासादुका निर्माण राजाने उनके लिए करवाया । सुखके सभी प्रसाध- 
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नोंका संग्रह किया गया। 

शाक्योंने शिकायत की, कुमार किसी प्रकारकी कळा एवं गुणका 
संचय नहीं कर रहे हैं। समय आया तो उन्होंने दिखा दिया कि वे 
किसीसे कम नहीं थे। शास्त्रीय पदधतिसे भगवानने शास्त्रोंका अध्ययन 
किया । उन्होंने रणकौशलमें आशातीत सफलता प्राप्त की । उनके जैसा 
अश्वारोही तथा रथ हॉकनेमें कोई शाक्यकुमार प्रवीण नहीं था । 

राजाने उनमें विरक्तिका अंकुर देखा । उनका विवाह कर गुहस्थीर्मे 
फैसा देनेका विचार किया । चारों ओर शाक्यांमें उपयुक्त कन्या हूँढनेके 
लिए ब्राह्मण भेजे गये । निश्चय हुड्य कि सुप्रबुद्धकी कन्या यशोधराके 
साथ उनका विवाह किया जाय । 

विवाह 

राजाने एक योजना बनायी । ,सिद्धार्थ शाक्य कुमारियोंको आभूषण 
वितरित करेंगे । इसके लिए एक दिन निश्चित किया गया । देवी 
यशोधरा आयीं । सब कुछ वैंट चुका था। कुमारीको दुःख हुआ । उसने 
कहा--'क्या सुझे कुछ भी देना उचित न समझा गया १ 

राजकुमारने कहा--कभी ऐसा सोच भी नहाँ सकता । 

उन्होंने दूसरा आभूषण मैंगाकर देवीको द्विया । 

कुमारौने पूछा--क्या आभूषण लेना मेरे अनुरूप है ? 

कुमारने सरलतापूर्वक कहा--आभूषण मेरा है। मैं उन्हें दे 
सकता हूँ । 

गुप्तचरोंने तुरत्त राजाको सूचित किया कि कुमार भोर कुमारीकी 
बातचीत हुई। कुमारकी दृष्टि देवी यशोधरापर पड़ी । राजाने देवदह 
सुप्रबुद्धके. पास विवाहके लिए संदेश भेजा । किन्तु सुप्रबुदूने कहळा 
भेजा--उमकी कन्या उन राजकुमारोंके लिए है जिन्होंने विद्या एवं 
बळके आधारपर ख्याति ग्रा की हे। कुमारका जीवन प्रासादसें 
बीतता है। 

राजाको धक्का लगा, अपने पुत्रके प्रति छोगोंकी यह धारणां 


१२ भगवान्‌ बुद्ध 
जानकर । राजाको उदास देखकर गौतमने एक दिन कारण पूछा । हेतु 
मालूम होते ही कुमारने अपनी शक्ति एवं बलका परिचय देनेके लिए 
सभी शाक्य राजकुमारोको र्‌कत्र करनेके लिए कहा । बल, पोरुष- 
प्रदर्शन-निमित्त सभी आमन्त्रित किये गये । गौतम विजयी हुए । परा- 
जित होनेवालॉंमे उनके दोनों चचेरे भाई देवदत्त तथा आनन्द भी थे। 
आनन्द उनका प्रिय श्ञिप्य एवं परिचायक हुआ । देवदत्त उनसे प्रब्रज्या 
छेनेपर भी. परम राजु रहा । सोलह वर्षकी अवस्थामें यशोधराका झुम 
पाणिग्रहण संस्कार भगवानूके साथ हो गया। 
उद्यान-गमन 

बाहर उद्यानमें जानेके छिए कुमारकी इच्छा हुई । बसन्त क्रतु थी । 
जानेका प्रबन्ध किया गया । झुञ्च कमळ सदृशा चार सैन्धव (अश्व) जोतकर 
महार्घ सुसज्जित रथ सारथी लाया । मार्ग माळाओसे सजाया गया था। 
लोकमें उध्साह था । उज्ज्वळ पुष्प पर्थोपर बिखेरे गये थे । गन्धसे पथ 
सुरभित था । पताकाएँ भवर्नोपर फहरा रही थीं। अटारियोंपर कुलांग- 
नाएँ सु्ञोभित थीं। मागमे नागरिक जयजयकार, सत्कार करनेके लिए 
पंक्तिबद्ध खड़े थे। कुमारको देखनेका सभीको कुतूहल था। विकसित 
शोभनीय नेत्रोंसे किसीने कुमारमें सौम्य गुण देखा । किसीने उनमें 
पवित्र कान्तिकी झाकी ली । जनरव उद्घोपित हो रहा था उनकी झुभ- 
कामनाओंके साथ । 

जरादर्शन 

रथ बढ़ रहा था । उनकी षि पड़ी, जरा-जजिंत, भग्नदन्त, श्वेत- 
केश, वक्रशरीर, ऊकड़ीके सहारे झुके हुए एक बृद्धपर । 

“सौम्य, यह कौन है?--कुमारने साश्चर्य पूछा। 

कुमार ! आयुके भारसे दुबा जरा-जजरित किसी द्िनका एक 
सुन्दर युवक ।' 

“उनम्न ! कया सभी व्यक्ति ऐसे होंगे या केवे यही ?' 

“भन्ते ! युवावस्था प्रत्येक शरीरका त्याग करती है !! 


व शि. 
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“सौस्य ! क्या मैं भी इसी प्रकार होऊँगा ?” 
“अवश्य ।! , 
“धिक्कार है उस जन्मपर जिसने मनुष्यका खूप यंह बना दिया है ।! 
रथ आगे न जा सका । कुमारका मन खिन्न हो गया । वे उदास हो 
गये । जब्दी लौटनेका कारण मालूम होते ही राजाने आमोदःप्रमोदका 
प्रबन्ध करवाया । प्रासादके चारों ओर पहरा बैठा दिया गया । कुमार 
किसी अशोभनीय इझ्यको न देख सके। 
व्याधि 
दूसरी बार कुमार रथारूद़ हो पुनः उद्यानकी ओर चले। मागंमें 
व्याधिग्रस्त एक रोगीको देखा । उसका आारीर श्वास-प्रश्वासके साधारण 
चेगसे कम्पित हो उठता था। स्कन्धप्रदेश शिथिल थे। भुजाएँ सूख 
गयी थीं । पेट फूळा था। रंग पीला पड़ गया था। दूसरेका सहारा 
'छेकर चळ रहा था । भगवानूने पूछा-- 
“सौम्य, यह,कौन हे!” 
“उबरग्रस्त मानव ।! 
“यह रूप केसे हुआ ?' 
“बातुप्रकोपसे ।! 
पक्या मेरा शरीर भी ऐसा ही होगा !--विषण्ण कुमारने गम्भी- 
रतापूर्वंक पूछा । 
“अवश्य ! शरीर रोगका कारण है।? 
यदि स्वास्थ्य स्वमके तुल्य है तो कौन शरीरके सुख एवं आनन्दका 
भोग कर सकता है. | 
रथ आगे न बढ़ सका। वे लौट आये | 


सत्यु 
तीसरी बार उद्यानकी ओर रथारू होकर कुमार पुनः निकले । 
राजपथपर एक अरथी ज्ञा रही थी । , वह चार मनुर्ध्योके कन्धोंपर थी । 
पीछे जञानेवाळे दीन थे। अरथीके विशेषता-विभूषित होनेपर भी लोग 
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रो रहे थे। अपने केशोांको नोच रहे थे। अत्यन्त विकळ थे। 
कुमारने पूछा-- 

“छन्न ! यह व्यक्ति सुसञ्जित अरथीपर क्यों सोया है!” 

“यह मर गया है। पुनः नहीं उठेगा । अपने माता, पिता, पुत्र, 
बन्धुः्वान्धवसे फिर न मिळ सकेग़ा। दूसरे लोकमें चळा गया है। 
इन्द्रिय एवं प्राणहीन हो गया है। संज्ञाहीन हे। प्रियजन न चाइकर 
भी छसे स्व॑ दाके छिए छोड्ने जा रहे हैं। 

'में भी क्या पक दिन इसी प्रकार संज्ञाहीन हो आउँगा ?-- 
कुमारने साश्चर्यं पूछा ।? 

हाँ + 

“ओह ! उस युवावस्थाको धिक्कार है जो जीवनको सोख जाती है। 
डस स्वास्थ्यको धिक्कार है जो शरीरको नष्ट कर देता है। उस जीवनको 
धिक्कार है शो इतने शीघ्र अपना अध्याय बन्द कर देता है। क्या जरा, 
व्याधि, शयु सव॑दा होती रंगी !?” 

“हॉ कुमार ।” 

रथ आगे न बढ़ सका। राजकुमार अन्यमनस्क हो उठे। प्रासाद 


छौर आये । 
'भोगाकर्षण 
राजकुमारके साथी उदायीसे राजाको समाचार मिळ'। राजा 
“ चिन्तित हुए । कुमारका मन वैराग्यकी ओोर उन्सुख हुआ है। उसे वे 
सहन न कर सकते थे। कुमारका मन लुभानेके लिए कमनीय कामि- 
नियोंका समूह उनके साथ किया गया । 
राजप्रासादके उद्यानमें कुमार चळे तो उनके पीछे कामपुत्तलिकाएँ 
चलीं । किसीने अनजाने अपने कठोर पीन पयोधरसे उनका स्पा किया। 
किसीने रिरनेका सवांग रच उनका आछिंगन कर छिया । गन्धमय मद्‌- 
मस्त किसी कमनीयाने जिसके सुखसे गन्ध बिखर रही थी, उनके पवित्र 
सुखके पास सुख ळे जाकर बात करनेकी चेष्टा की। नितम्बिनी 
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युवती अपने वख्रोंको अव्हडपनके साथ उद़ाती उनके सम्सुख घूम 
गयी । मंजरीमय आमकी शाखासे कोई अपने पयोधरोंको उन्नत करते 
झूलने छगी। कोई कमळमय जलाइायके समीप पुष्पित कमल-दलपर 
जळ छिड्कते मधुर संगीत-लहरियोंमें झूम उटी। किसीने उनपर परि- 
हाससे सुगन्धित पुष्प छोड़ा। उनके कण्ठका स्पर्श करते हुए किसीने 
उन्हें सुरभित पुष्पमाल पहनायी। अशोकपर गँँजते अमरको देख कोई 
युनागुनाने छगी । आञ्न-मंजरियाँ कामके स्वागतमें जैसे सुगम्धिदान- 
निमित्त झुक गयीं । 

किन्तु भगवानूके सुखपर न उद्वेग था, न किंचित्‌ विलास-रेखा । 
बे निर्विकार जैसे उन कामनियॉके बीच कमळपत्रकी तरह निर्लिझ्ष थे । 
उनके मानसमें केवळ वही तरंगे उठ रही थीं--क्य। ये यौवन-मदमतत्त 
नारियाँ सोचती हैं कि यौवन चंचळ है ? जरा इसे नष्ट कर देगी ? रृध्यु 
शरीर-धाहुओंको छिश्-भिन्न कर मानवके सुन्दर शरीरका अस्तिर्व लोप 
कर देगी ? उदायीने मैत्रीभावसे कहा--विश्वके ओोर्गोका सभीने उपयोग 
किया है ? 

कुमार नीरव थे । 

“कुमार आपका?!-- 

“उदायी ! जरा, रोग एवं स्त्यु यदि न होती तब भी मैं इन 
मनोज्ञ विषर्योमें आनन्दानुभव न करता। खिर्योका क्‍या यह रूप 
नित्य है ?? ` 

संन्यासी 

चौथी बार उद्यानयात्रा-निमित्त रथ गमनशीछ था । मार्गरमे चीवर 

घारी एवं प्रश्नजित व्यक्ति देखकर भगवानूने पूछा-- 
! यह कौन हे १ 

“संन्यासी !? 

“शान्त हे । गम्भीर है । मस्तक मुदा हे । हाथमे भिक्षापात्र है. 
वख रैगा हे। इनका क्या कार्य हे !' 
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कुमार | ये प्रत्रजित हँ । संसारका इन्होने त्याग कर दिया है। 
तृष्णाका त्याग किया है। कामनाओंसे दूर हैं । दवेपसे दूर हैं। अपनी 
भिक्षा नित्य माँगकर अहण करते हैं। 

राहुळका जन्म 

भगवानका कमलमुख खिल गया। गत तीन दिनोंके समान रथ 
प्रासादकी ओर लौटा नहीं । मधुर गतिसे रथ उद्यानकी ओर अग्रसर 
हुआ । उनकी विचारधारा विकसित होने लगी । उद्यानमें भ्रसन्नवदन 
पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही उन्हें सन्देशवाहकने प्रसञ्नतापूर्वक आकर 
सन्देश दिया--भगवन्‌ ! पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ हवै । 

राहु उप्पन्न हुआ। उनके सुखसे निकळ गया । 


सन्देशवाहक लौटकर राजाके पास आया । राजाने पूछा--गौतमने " 


सुसामाचार सुनकर क्या कहा ? 

बोले--राहु उत्पन्न हुआ। 

झुद्गोदनने प्रसन्न होकर .पौत्रका नाम राहुळ रख दिया । 

शान्तिकी झलक 

भगवान्‌ उद्यानसे रथारूढ लौट रहे थे। उनका झुख कान्तिमय 
था। उनकी शोभा बढ़ गयी थी । रथने नगरमे प्रवेश क्रिया । लोग 
उन्हें देखनेके लिए निकल आये। ख्रियाँ अटारियोमें आ गयी । क्षत्रिय- 

` कन्या कृष्णा गौतमी बोळ उठी--वे माता-पिता एवं भार्या परम शान्त 

होंगी जिन्हें गौतम प्राप्त है। 

भगवानने सुना। विचारधारा चछी । वह हमारे रूपको देखकर 
कहती है । ड्रससे हमारे माता-पिता एवं पत्नीका हृदय परम शान्त 
होता होगा। किन्तु वह कौन-सी वस्तु है जिसके शान्त होनेपर हृदय 
परम शान्त होता है ? | 

रागादि-विसुक्त कुमारको प्रज्ञाका उदय हुआ । अन्तध्वनि हुई । 
रागशान्ति होनेपर दोषापक्‍्नि शान्त होती हे। दोषाझि शान्त होनेपर 
मोहाभ्ि शान्त होती हे । मोहाझ्रि शान्त होनेपर अभिमानादिका उप- 
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शमन होता है। तत्पश्चात्‌ परम शान्ति प्राप्त होती है । 

सुखमण्ड प्रसन्न हो उडा । निर्वाणका रेखा-चित्र आँखोंके सम्मुख 
आ गया । कृष्ण गौतमी सचमुच सत्य कह रही थी। भगवानूने प्रसन्न 
होकर अपना सुक्ताहार उसके पास भेजा । मुक्ता-माला पाकर वह प्रसन्न 
हुई । सोचा--उनके मनमें मेरे प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ है। 

यशोधराका स्वप्न 

रात्रिमें देवीने स्रम्त देखा । भयंकर तूफानसे देश उजद़ गया है । 
वह स्वय॑ नग्ना एवं विरूपावस्थामें हैं। सुन्दर अलंकार हूटकर छित्न- 
भिन्न हो गये हैं। सूर्य, चंद्र एवं नक्षत्र आकाडासे हूटकर गिर रहे हें । 
सुमेरु पर्वत समुद्रमे इ गया हे। 

देवीने भगवानूसे स्व्ञकी वात कही। उन्होंने स्नेहसे कहा--“'भय 
न करो । स्वम जरा, व्याधि, स्प्यु-वन्धनसे मुक्त होनेकी ओर संकेत 
करता हे । अज्ञानान्धकार तिरोहित होगा ।! 

प्रत्रज्याकी आज्ञा 

भगवानूने पुत्रोत्सवसे जनाकीणे प्रासादर्मे पितासे जाकर निवेदन 
किया--जरा, व्याधि एवं रूध्युके कारण प्राणियोंका जीवन दुःखमय 
हो रहा है। इन महादुःखोंसे सक्ति हेतु सैं प्रज्या रूँगा । 

पिता सुनकर हतप्रभ हो गये । गृहस्थधर्मका गुणाजुबाद करते हुए 
विरत होनेके लिए कहा । भगवानने कहा--'यदि मेरी युवावस्थाको 
बृद्धावस्था नष्ट न करे, यदि रोग शरीरको नष्ट न करे, यदि रूत्यु मेरा 
प्राणहरण न करे और यदि विपत्तियाँ मेरी सम्पत्तियोंका अपहरण न 
करें तो मैं यहाँ रहनेके किए तैयार हूँ पिता !” 

“कुमार ! इन प्रइनोंका समाधान मानवीय साधन एवं सीमाके परे 
है । असम्भवके पीछे पढ़ना बुद्धिमानी नहीं है। प्रशनज्या-भाषना त्याग 
जीवनसुखका भोग करो ।? 

“पिता !'---भअविचळ वाणी मुखरित. हुई--“रत्यु कभी न कभी. 

आयेगी । हमारा-आपका . वियोग ...होगा । 'अझिमुख . होनेवाले' घरसे 
२ 


५८ भगवान्‌ बुद्ध 
विलग होना ही श्रेयस्कर है। गृहत्यागके अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा 
मार्ग दिखाई नहीं देता ।? 

राजाने प्रासादपर प्रतिहारियोंका पहरा कड़ा कर दिया । कुमारका 
मन आमोदप्रमो दमे लगानेकी योजना बनायी गयी । 

महाभिनिष्क्रमण 

सुसज्जित पर्यकपर कुमार छेट गये। अलंकारयुक्त, नृत्य एवं गीत- 
प्रवीण कामिनियाँ वाद्योके साथ शयनकक्षमें प्रविष्ट हुई । मन बहळानेका 
विफछ प्रयास आरम्भ हुआ, नूपुर बजने लगे । उन्ह उदास देख देवी 

, यश्ोधराने पूछा--“आप उदास हैं !? 

“देवी ! देखकर जो आनन्द होता है बही मेरी उदासीका कारण है ।! 

भागवानकी आँखें झपने छगाँ। वे तो सो गये। उन्हं सोते देख 
कछाविद्‌ युवतियाँ स्वयं अपने वाद्योंके साथ ऊँघते-ऊँघते सो गयीं। 

भगवानूके कमल-छोचन शानेः दानैः उन्मीलित हुए। सुगन्धित 
शीतळ दीपकका म्रकाश फैला था । मनुष्य नामधारी जीव--कमनीय 
युवतियाँ शयनकक्षमें जैसे विखरी पढ़ी थीं। उनका विगलित रूप 
देखकर वैराग्य उद्य हुआ। किसीके सुखसे फेन निकल रहा था। 
किसीकी सुन्दर अंगिया लारसे भाँग गयी थी । कोई दाँत कटकटा रही 
थी । किसीका सुख खुला था, किसीका स्तन। कोई ध्वनिके साथ 
शवासम्प्रश्वास रे रही थी । किसीका शरीर वख्नोंसे ढॅंका था, किसीपरसे 
चसन बिलकुल हट गये थे। कोई ख्रदंगपर गाळ रखे सोयी थी। कोई 
वीणाके तारॉपर उँगलियाँ रखकर सो गयी थी । कोई वीणाका आछिंगन 
कर अचेत थी । किसीका केदाविन्यास खुलकर छटक गया था । किसीका 
सुख केशांमें छिप गया था। किसीकी अंगिया ढीळी हो गयी थी । 
किसीकी खुळ गयी थी । किसीके नेत्रॉंमें लगा काजळ फैछ गया था। 
किसरीकी मांगमें पढ़ा सिंदूर अपने ही हाथोंकी रगड्से पुंछ गया था। 
भगवानको वह दृश्य कच्चे मशान सदृश प्रतीत होने लगा । भोगमय 
जीवनसे, भोगोंके प्रसाधनासे घृणा हो गंयी। उन्होंने मानव-जीवनका 
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चह नग्न रूप देखा जो खुख देनेका गर्व करता था। 

भगवान्‌ शय्या त्याग उठे । द्वारके पास पहुँचकर बोले 

'कोन दै ?? 

“छन्दक ड्योद़ीपर मस्तक रखकर सोये हुए छन्दकने कहा । 

में महाभिनिष्क्रमण करूँगा । अइव लाओ ।' 

दिव !? " 

छन्दुक अश्वराज कन्थक लाने चळा गया । भगवान्‌ देवी यशोधराके 
शयनग्रृहकी ओर अग्रसर हुए । शयनद्वार शान्तिपूर्वक भनावूत्त किया । 

शयनकक्षमें मछुर दीपक जळ रहा था । सुगन्थि उठरही थी । 
पुष्पोंसे देवीकी शय्या सुसज़ित थी । देवी राहुळके मस्तकपर हाथ 
रखकर सो रही थीं। अपनी जीवनश्रीके एकमात्र फल शिक्षुका भगवान्‌ 
स्पर्शं करना चाहते थे। किन्तु स्पर्श न कर सके । विचार उद्भूत 
हुआ । यदि देवी जाग जाये? ड्योद़ीपर बढ़ा चरणकमल आगे न बढ़ _ 
सका । वैराग्य एवं मोहके संघर्षमें मोहने हथियार डार दिया । कपाट 
यन्द हुआ । भगवान्‌ राजप्रासादसे उतरे । 

अनोमा 

सुस्ित्‌ श्वेत अश्वराज कन्थक छिये छन्दक खड़ा था। अर्धरात्रिके 
लगभग भगवाच्‌'अश्वारूद्र हुए । मद्दाद्वारकी ओर अश्व बढ़ा। छन्दकने 
कन्थककी पूँछ पकड ली । अश्व शान्त था । उसने किसी प्रकारकी ध्वनि 
नकी। उसकी टापांसे भी आवाज न निकली थी। कामनान्रहित 
उनतीस वर्षौय सिद्धार्थ राजकुमार अनोमा नदीके पवित्र तटपर पहुँचे । 
भगवानूने पूछा-- 

“छन्दक ! इस नदीका क्या नाम है ९? 

“अनोमा ।? 

“सौम्य ! मेरी भी प्रत्रज्या अनोमा होगी ।? 

छम्दक-विसर्जन 
नदीके दूसरे तटपर पहुँचकर भगवान्‌ बोळे-> 
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“सौम्य ! मेरे आभूषण एवं कन्थक लेकर लौट जाओ |? 

देव ९ 

“छन्दक ! देहृधारियोँके किए एथक्‌ होना स्वाभाविक है । स्नेहके 
कारण यदि आज हम-तुम एक दूसरेको न छोडें तो भी एक दिन मृत्यु 
इमें एथक कर देगी । प्राणियोंके मिछनका अन्त वियोग है। कपिल- 
बस्तुके लोगों तथा वन्धु-बान्धवोंसे कहना कि--जरा, व्याधि एबं खृत्युका 
क्षय कर लोटू गा, अन्यथा विफल होने पर शुत्युका आछिंगन करूँगा ।' 

राजकुमार !?- छन्दकके नेत्र सजल थे । 

“उन्दक ! मैं प्रवजित हूँगा।? 

“देव ! मैं भी प्रबजित हंगा 

"सौम्य ! तुम्हें प्रबञ्या नहीँ मिळ सकती । तुम लौट जाओ ।' 

अगवानूने आभूषण एवं कन्थक छन्दको दिया। अपनी तळवार 
निकाळी । अपने ही हाथों अपने सुन्दर केशोंको काटा। दो अंगुल 
परिमाणमें केश रद्द गये । उन्होंने केश समूहको आकाइामें फेंका । वही 
चूडामणि चैत्य हुआ । छन्द्कसे बोले-- 

“माता-पितासे कुदळ कहना ।? 

कन्थकके साथ छन्दक चलना ही चाहता था । चळ न सका, उसी 
स्थानपर प्राणनविसजंन कर दिया । सजळ-नयन छन्दक अकेले उदास 
कपिलवस्तु पहुँचा । 

प्रन्रजित गौतमने उसी प्रदेशके अनूपिया आ्रवनमें एक सप्ताह 
निवास किया । तत्पश्चात्‌ दक्षिण-वू्वकी ओर राजगृहके लिए प्रस्थान 
किया । 

मार्गके आश्रम 

राजगृहे मार्गमें उन्हें तीन आश्रम मिले । एक आश्रमके लोग 
पक्षियोंके समान सेतांसे अञ्न बीनकर जीवन-निर्वाह करते थे। दूसरेमें 
लोग पझुओंके समानं जीवनभ्यापन करते थे। तीसरेमें वायु पीकर 
सर्पकी तरह रहते थे। जिज्ञासापर मालूम हुआ कि इस लोकमें कष्ट 
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सहने पर परछोकमें सुख मिलेगा। इस छोकके दुःखका सन्तुछन पर- 
लोकके सुखसे हो जाता है । पुण्य किंवा कम क्षीण होने पर पुनः झत्यु-। 
छोकमें जन्म ग्रहण करना पड्ता है । अतएव छोग कष्टप्रद तपस्यामें 


रत हैं। 
भिक्षाचार 

राजा बिम्बिसार राजगृ हमें राज्य करते थे । राजधानीका प्राकृतिक 
हदय अतीव मनोरभ था । विन्थ्य पर्वतकी पंचपवंतीय माळाओंसे नगर 
परिवेष्टित था--जैसे विन्ध्यकी गोदमें बैठा हो। पर्षतमाछाएँ 
गुफाओंसे रुँथी थीं । नगरकी समीपवतीं ये गुफा साधकोंकी साधन 
स्थळी थीं । पचंतका एकान्तवास, भिक्षा निमित्त नगरका सामीप्य, 
दोरनोने साधकोंके लिए अत्यन्त सुविधा उपस्थित कर दी थी । भगवानूने 
भी एक स्थान ग्रहण किया । : 

चीवरघारी भगवान्‌. भिक्षापात्र लेकर भिक्षाचार निमित्त निकले । 
उनकी अपूर्व प्रतिभा तथा भव्य स्रूतिंसे आकपषित एवं आश्वर्य-चकित 
होकर राजपुरुपांने राजासे जाकर कह्दा-- 

राजन्‌ ! नगरमें एक अदूसुत महापुरुष भिक्षा माँग रहा हे ।? 

राजाने प्रासादपर चढ़कर नीचे राजपथमें भिक्षाचार निमित्त निकले 
भगवानूको देखा । उसने राजपुरुषोंको उन्हें बुछानेकी आज्ञा दी । 

भिक्षा लेकर भगवान्‌ नगरद्वारसे बाहर निकले। पाण्डव पर्वत 
कीं छायामें पूर्वाभिसुख बैठ गये । संगृहीत भिक्षा थी। ऐसा भोजन 
उन्होंने आजन्म नहीँ किया था। संयम पुवं निर्विकार रूपसे उन्होंने 
भिक्षा ग्रहण की । 

राजा स्वयं उनके समीप आया । उनकी स्ररछ चेष्टापर सुग्ध हो 
उठा । उसने सभी प्राप्य पेइवर्यं उनको देना चाहा किन्तु भगवान्‌ 
ने कहा 

'राजाके छिए भी पक जोड़ा वख, कषुधाननिवारणार्थ अन्न भौर 
-शय्या निमित्त आसंन चाहिये। इसके भतिरिक्तं-रांजा एवं सबुध्योंकी 
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अन्य आकांक्षा मद एवं मानके लिए हैं । 
“मेरे साथ***? 
धाजन्‌ ! मैं अभिन्सम्बोधीके लिए निकला हूँ। मैं राजप्रासाद 
अधवा कहीं और निवास कर क्या करूं गा १” 
“प्रतिज्ञा कीजिये कि बुद्धत्व-आस्तिके पश्‍चात दुर्शन देंगे । 
भगवानूने मूक सम्मति दी । 
अलार कलाम 
अगवान विचरण करते हुए अलार कलामके आश्रममें पहुँचे। 
अळार कलाम झास्त्रज्ञ ऋषि थे। सांख्य मतके प्रतिपादक थे। हिरण्य 
चती नदीके शीतळ तटपर निवास करते थें। उनके तीन सौ शिष्य थे । 
भगवानूने वहाँ निवास कर उनके सिद्धान्तोंको समझा। मुक्तिनिमित्त 
वह मार्गं भी उचित न समझू आगे बढ़े । 
उद्दकरामपुत्र 
उइकरामपुत्रके आश्रममें पहुँचे । वे वैशेषिकके विद्वान्‌ थे । पर्वतकी 
गुफामें रहते थे । उनके सात सौ शिष्य थे। उन्हें शिक्षा देते थे । भग- 
बानने वद्दाँ निवास कर थोड़े ही दिनोंमें अध्ययन पूर्ण कर छिया। 
उदकने उनकी महान्‌ प्रतिभासे प्रभावित होकर उन्हें आश्रममें रहकर 
विद्यार्थियोको सिक्षा देनेके लिए कह्दा। किन्तु उनका अनुरोध उन्होंने 
विनयःवूर्वंक अस्वीकार कर दिया । 
उरुवेला 
कौण्डिन्य, कण्य, भददिप, महानाम एवं अश्वजित पंचवर्गीय भिक्ष 
अगवानूसे मिळे । उनके साथ तपस्या करने लगे । भगवानूने तिळ 
तण्डुरसे कालक्षेप करते हुए तपस्या आरम्भ की । तत्पश्चात्‌ आहार- 
अहण भी त्याग दिया । निराहवारके कारण शरीर झाँवर हो गया । महा- 
पुरुषाँके बत्तीसों लक्षण छुप्तप्राय हो गये । टहछते समय चबूतरेपर गिर 
पड़ते। अत्यन्त क्छेश हुआ। विचार उत्पन्न हुआ कि दुष्कर तपस्या 
बुद्धस्वप्राप्तिका मागं नहीं । उन्होंने तपस्या त्याग दी । 


दद्ध 
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स्नान 

निरंजनाके निर्मळ जळमें स्नान किया । झारीर इतना अशक्त हो 

गया था कि वृक्षकी शाखाका सहारा लेकर जलसे बाहर निकले । 
स्वप्न 

उन्होंने रात्रिमें स्वम्ञ देखा। इन्द्र उनके सम्मुख त्रितन्तु तंबूरा 
लिये खड़े थे। एक तंतु अत्यन्त कसा था। उसपर उँगळी रखते हवी कर्ण- 
कडु ध्वनि हुईं । तीसरा तार अत्यन्त ढीला था। उससे कोई ध्वनि न 
निकली । मध्यका तार न ढीला था न कसा । उसपर उँगली पड़ते ही 
मधुर ध्वनि निकली । मध्य तारसे मध्य मार्गंकी ओर संकेत किया । 
योग" एवं कठिन साधनोंके बीचका मार्ग मध्य मार्ग है । वही श्रेयष्कर 
है । भगवानूकी बुद्धिने स्पष्ट कहा । 

पंचवर्गीय भिक्षु द्वारा वहिष्कार 

भगवानूने भिक्षाचार किया । स्थूल आहार अहण किया । भौतिक 
रीर भौतिक पदाथोके सेवनसे पुनः सुवर्ण-वर्ण हो गया। पंचवर्गीय 
भिक्षुओंने विचार किया कि बुद्ध तपोश्रष्ट हो गये, पथ्जष्ट हो गये, 
छोभी हैं । झोगोंने बुद्धका साथ त्याग दिया । बुद्धने काशीकी ओर 
प्रस्थान किया । 

खुजाताकी खीर 

सेनानी नामक उपनगर उरूबेलामें था। सेनानी-कुळमें सुजाता 
नामक एक सुन्दर कन्या थी। विवाइ”होनेपर उसने बरगद बृक्षसे 
मनौती मानी कि यदि प्रथम गर्भ द्वारा घुत्रकी प्राप्ति होगी तो मैं 
चूजा करूँ गी । 

उसे प्रथम गर्भसे पुत्ररत्न हुआ । उसने एक सहस्र गायोको यट्टि 
मधुके वनमें चरवाया । उनका दूघ पाँच सो गायोंको पिळाया । पाँच सौ 
गायोंका दूध ढाई सौको पिळाया। इसी क्रमसे उसने सोलह गायोंका 


` दूध आठ गायोंक़रो पिलाया । वैशाख पूणिमाके. आ्राामुहुतंमें गायोंको 


दुहृवाया । दूधकी खीर स्वयं बनाने ळगी। 
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पूर्णा दासीसे उसने पूजा निमित्त स्थान स्वच्छ करनेके लिए कहा । 
दासी तरु-मूलमें पहुँची । भगवान्‌ म्रातःकृत्यसे निवृत्त होकर बैठे थे । 
उनकी कान्तिसे स्थान कान्तिमय हो उठा था। पूर्णाने उन्हें साक्षात्‌ 
वृक्षदेवता समझा । 
दासी सुजातासे बोळी--बृक्षदेवता स्यं सशरीर बेठे हैं । सुजाता 
सुनकर प्रसन्न हुईं स्वर्लक्ृत हुई । सोनेके पात्रमें खीर रखी । सोनेके 
पात्रसे ढकी । उन्हें झुद्ध बस्नोसे वेष्टित किया। उसकी श्वेत शंख जेसी 
झुजाएँ सिरपर थाळ पकड़े चलीं । वह नीला चस पहने थी। 
उसने भगवानको ब्रक्षदेवता समझा । पात्र उतारकर रखा । सुग- 
न्थित जळपात्र लिये उनके समीप पहुँची । उन्होंने दाहिने हाथसे जर 
अहणे किया । भगवानुके राजीवलोचन सुजाताकी ओर उठे। सुजाताने 
निबेदन किया-- 
“देव ! अहण कीजिये । आपमें उतना ही आनन्द उत्पन्न हो जितना 
इस समय सुझमें है । 
मैं देव नहीं देवी !!---भगवान्‌की पवित्र बाणी मुखरित हुई-- 
तुम्हारी तरद्द मनुष्य हूँ। सत्यप्राप्तिमें तुम्हारी खीर सहायक हुई है। 
तुम्हारा मंगल हो ।? 
सुजाताने खीर भगवानूको अर्पित की । फिर प्रणाम कर लौटी । 
, भगवानूने वृक्षकी प्रदक्षिणा की । खीर पात्र लेकर निरंजना नदीके 
सुखद तटपर आये । पात्रको भूमिपर रखा । स्नान किया । पूर्वाभिभुख 
बैठ गये । उनचास आसमें खीर विभाजित की । वे उनके उनचास 
दिनांके लिए पर्याक्त हुए । खीर खानेके पश्चात्‌ निरंजना नदीमें सुवर्ण- 
पात्र प्रवाहित कर दिया। नदीके तटवर्तो शाळ-्वनमें शेष दिन 
व्यतीत किया । 
बोघि-वृश्र 
सायंकाळ भगवान्‌ बोधि-वृक्षके नीचे आये । श्रोत्रिय नामक घास 
काटनेवाळा घास छेकर सामनेसे आ रहा था। उसने उन्हे आठ झुट्टी 
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तृण दिया । वे तृण सहित योधिमण्डपपर चढ़ गये । वृक्षकी प्रदक्षिणा 
की । पूर्वकी ओर जाकर पश्रिमकी तरफ सुख कर खड़े हो गये। भूमिः 
पर तृण डाळा । तृण पड़ते ही आसनके रूपमें परिणत हो राये। उन 
तृणोपर, अपराजित आसनपर दृक्षसे पीठ छगाकर पूर्वकी ओर मुख 
कर भगवान्‌ बैठ गये । निश्चय किया कि जबतक सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त 
नहीं हो जाती मैं आसनका त्याग न कूँ गा । 


बुद्धत्व 

निरंजनाके तटपर वोधिर्‍्रक्षके नीचे भगवान्‌ प्रथम अभिसम्बोधिको 
आक्त हुए । एक आसनसे एक सपाहतक वे विसुक्तिके असीम आनन्दमें 
बैठे रहे । रात्रिके प्रथम पादमें प्रतीत समुर्पादके अनुळोम एवं प्रति 
लोमका मनन किया 

“अविद्यासे संस्कार होता है। संस्कारके कारण विज्ञान, विङ्ानके 
कारण नामरूप, नाअरूपके कारण छ आयतन, छ आयतनके कारण 
स्प, स्पर्शके कारण वेदना, वेदनाके कारण कृष्णा, तुष्णाके कारण 
उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जन्म और जन्मके कारण 
जरा, व्याधि, शोक, दुःख, सुव्यु, चित्तविकार एवं खेद होता हे। 
संसार केवल दुःखोंका पुंज है। अविद्याका अशेष विरागसे होता 
है। अविद्याका नाश होनेपर संस्कारका नाश होता है। संस्कारका 
नाश होनेपर विज्ञानका, विज्ञानका होनेपर नामरूपका, नामरूपका 
होनेपर छ आयतनोंका, छ आयतनोंका होनेपर स्पर्शका, स्पर्शं का होनेपर 
वेदनाका, वेदनाका होनेपर ठृष्णाका, तृष्णाका होनेपर उपादानका, 
उपादानका होनेपर अवका और भवका नाश होनेपर जन्मका नाश 
होता है। जन्मके नाशसे दुःखादिका नाझ होता है ।' 

रात्रिके मध्य याममें अनुलोम एवं प्रतिलोमसे प्रतीत्य समुत्पादका 
सनन किया और इसी प्रकार तृतीय याममें भी किया । 

ब्राह्मण कौन ? 
एक सप्ताह पश्चात भगवान्‌ बोधि-शृक्ष्के नीचेसे उठकर बरगदके 
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नीचे गये । एक सप्ताह विसुक्तिका आनन्द लेते हुए वहाँ बेठे रहे । उस 
समय एक ब्राह्मणने आकर पूछा 

“शौतम ! ब्राह्मण कौन होता हे ?' 

“पापहीन होता है । मळहीन होता है । अभिमानहीन होता है । 
संयत होता है । ब्रह्मचारी होता हे ।! 

एक ससाह अजपाळके नीचे रहकर मुचलिन्द दृक्षके नीचे एक 
सप्ताह एकासन लगाकर बैठे रहे । 

प्रथम उपासक 

वे एक सप्ताह पश्चात्‌ सुचलिन्दसे उठकर राजपतन बृक्षके नीचे 
एकासन बेटे रहे । वहाँ उत्कळवासी दो व्यापारी तमस्सुक तभा मलिक 
आये । भगवानूके समीप महा और मधुपिण्ड ले आये। उन्हें श्रद्धा 
भक्तिपूर्वक अर्पण किया। वे बोले--भगवानूकी शरण जाता हूँ । 
धर्मकी शरण जाता हूँ ॥' 

भगवानूने उन्हे उपासक-स्वरूप स्वीकार किया। उस समयतक 
संघकी स्थापना नहीं हुई थी, अतएव संघकी शरण जाता हूँ कहनेका 
प्रश्न नहीं उपस्थित होता था । 

विरोधीको उपदेश 

एक सप्ताह वहाँ रहकर पुनः भगवान्‌ अजपाल बरगदके नीचे 
आये । विहार करने लगे । 

उन्हें अपने अमुभूत ज्ञानका उपदेश देनेकी इच्छा हुई। अळार 
कळामके समीप जानेका विचार किया। मालम हुआ कि उनका 
शरीरान्त एक सप्ताह पूर्वं हो चुका था । 

उइकरामपुत्रके पास जानेका विचार किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि 
उनका देहान्त रात्रिमें . हो गया । 


जिस महान्‌ सव्यकी ग्राप्ति हुई है उसका छोकमें प्रचार करना 


चाहिये। लोकका ळाभ होगा । लोग दुःखसे बचेंगे। सोचते हुए 


उन्होंने निश्चय किया कि पहले उन पंचवर्गीय भिक्षुओंको धर्मका रहस्य _ 


र 
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समझाना चाहिए जिन्होंने एक दिन उन्हें पथश्नष्ट, धर्मभ्रष्ट 'कहकर 
उनका साथ त्याग दिया था । 

पता चला कि ऋषिपत्तनमें वे विहार कर रहे ये। अतएव भग- 
चानूने वाराणसीकी ओर प्रस्थान किया । 

जिन कोन ? 

बोधगया और गयाके बीच मागमे बुद्धको देखकर उपक 
आजीवकने पूछा-- 

"आचुस ! तुम्हारी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं। तुम्हारी कास्ति उज्ज्वल 
एवं परिशुद्ध है | तुम्हारा शास्ता कौन है ? किस घर्मके अनुवर्ती हो ?? 

'आजीवक, मैं धमोसे निलिंप्त हूँ । सर्वत्यागी हूँ । तृष्णासे 
विमुक्त हूँ । मेरा कोई आचार्य नहीं हे । में सम्यक्‌ सम्वुद्ध हूँ । मैने 
शास्ति प्राप्त की है। मैं निर्ाणप्राप्त हूँ । धर्मचक्र प्रवर्तनाथ काशी जा 
रहा हूँ ।? 

“क्या आप विश्वविजेता जिन हैं ?” 

“ज्ञिन वे हैं जिन्होंने अपनेको जीता है । तृथ्णापर विजय पायी है। 
वास्तविक विजेता बे ही हैं, जिन्होंने अपनी तृष्णापर विजय पायी है, 
पापसे दूर रहते हैं। मैंने अपनेको जीता है। पापाँसे झुक्ति पायी है । 
इस इष्टिसे जिन हूँ ।” 

ऋषिपत्तनमें 

भगवान चारिका करते हुए कऋषिपत्तन पहुँचे। वहाँ प॑चवगीय 
भिक्षु थे। भगवानूपर इष्टि पडते ही उन छोगोंने कहा--साधनभ्रष्ट, 
बाहुल्यपरायण, श्रमण गौतम आ रहा है। उसका अभिवादन, म्रध्यु- 
त्थान तथा पात्र चीवर नहाँ लेना चाहिये। आसन दे दिया जाय अगर 
वह बैठना चाहे तो बैठे । 

अगवान्‌ ज्योंज्यों उनके समीप पहुँचते गये, उनका निश्चय शिथिल 
पढृने लगा । पुकने आगे बढकर पात्र ळे लछिया। दूसरेने चीवर छिया-। 
तीसरेने आसन बिछाया । चोथेने पादोद्क दिया । पाँचवेंने : पाद 
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कठलिका लाकर रखी । 

भगवानूने आसन ग्रहण किया । पाद प्रक्षाळन किया । आबुस 
शब्दका प्रयोग भगवानूके लिए करने लगे। भगवानूने शास्तिपूर्वक 
कहा-- 

'मैंने अम्टत पाया है। उसका उपदेश करना चाहता हूँ । 

“आदुस ! साधन एवं तपस्या-कालमें दिव्य शक्ति नहीं प्राप्त कर 
सके तो साधनभ्रष्ट एवं बाहुल्यपरायण होनेपर मनुष्य धरम क्या प्राक्त 
कर सकेगा ?! 

'मिक्षुओ ! मैं स्राधनअष्ट नहीं हूँ । बहुलिक नहीं हूँ ।! 

“आबुस ! साधनश्जष्ट हो ।? 

क्या मैंने आजके पूर्वं भी इस प्रकार की बातें की हैं ? 

“नहीँ भन्ते !? 

“कठोर साधन एवं भोगोंके मध्यवर्ती मंगलमय मुक्ति-मार्गंका मैंने 
दर्शन किया है । उस अस्टृतको तुम्हं पिलाना चाहता हूँ ।' 

भगवानूकी विइवासपूर्णे वाणीका उनपर प्रभाव पड़ा । उनके साथ 
ऋरपिपत्तनके सरोवरके तटपर गये । 

"स्नान करो । नित्य जैसा आजका स्नान नहीं है। दारीरके मरू- 
विसजंन द्वारा ही पूर्णता नहीँ होती । मनके मलको भी धोना चाह्विये । 
बाहर और आतर दोनां स्थानोंके मर दूर होने पर ही मंगलमय धमं 
की किरणें हृदयमें प्रस्फुटित होंगी ।? 

घर्मचक्रप्रवर्तन 

स्नान कर चुकने पर वे बेठे । भगवानके श्रीघुखसे चाणी उच्च- 
रित हुई-- 

'भिक्चुओ ! प्रब्रनितोंको दो अतियोंका त्याग करना चाहिये। 
अनाय अन्थाँसे युक्त कामवासनाओं एवं क्‍्लेशका । इन दोनों अतियोंके 
अतिरिक्त मैंने एक मध्यम मार्ग निकाला है। यह अष्टांगिक मागं 
सम्यक्‌ इष्टि, संकल्प, बचन, कर्म, जीविका, ब्यायाम, स्मृति एवं 
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समाधि हैं । : 
"भिक्ुओ ! दुःख आदि सत्य है। जन्म, जरा, व्याधि, शत्यु दुःख 
है । अभ्नियोंका संयोग एवं प्रियांका वियोग दुःख है। रूप, वेदना, 
संज्ञा, संस्कार दुःखके पाँच उपादान स्कन्ध हैं । दुःखसमुदय एवं दुःख- 
निरोध आपं सत्य हे। दुःखनिरोध गायत्री प्रतिपद आर्प सत्य है । 
मैने ज्ञानका दर्शन किया है। मेरी विमुक्ति अचळ है। हमारा यह 
अन्तिम जन्म है । पुनः आवागमन न होगा ।? 

कौण्डिन्य बोळ उठा--'जान गया ।? 

'कौण्डिन्य ? तुम्हारा नास अज्ञात कौण्डिन्य होगा ।? 

“भन्ते प्रब्रज्या मिळे । उपसम्पदा मिळे ।? 

'भिक्लुओ ! धर्म सु-आख्यात है। दुःखक्षयननिमित्त ब्रह्मचर्य-त्रत 
धारण करो । सद्धम॑में तुम्हारा नवीन जन्म हुआ है । सहोदर भाईकी. 
तरह रहो । सत्यके प्रति तुम्हारी अविचळ निष्टा हो । सत्यन्साधन- 
प्रवत्त व्यक्ति कभी-कभी दुर्बळ हो जाता है । उस समय तुम एक वूसरे- 
के सहायक एवं पूरक होना ।? 

भगवान्‌ वहाँ निवास करने लगे। पंचवर्गीय भिश्ुओंने प्रबज्या 
छी । तीन भिक्चु जो भिक्षा मांगकर छाते थे उसीपर सब लोग निर्वाह 
करते थे । पाँचवें दिन भगवानूने आत्माकी अनित्यतापर उन्हें उप" 
देश दिया । 

यशकी प्रवज्या 

वाराणखोके श्रेष्टीका पुत्र यश था । विळास-निमित्त उसके पास 
हेमन्त, ष्म एवं वर्षाके तीन प्रासाद थे । वर्षाकालमें युवतियों द्वारा 
सेवित ग्रासादसे नीचे न उतरता था। 

एक दिन रात्रिमें कुलपुत्र यशकी निद्रा खुळ गयी । तैळ-दीपकी 
ज्योतिका म्रकाश था । कामिनियोंको देखा । किस्रीके गलेसें स्टदंग था । 
कोई वीणाका आरिंगन किये सो गयी थी । , किसीका- खुला केश पहला - 
था । कोई बढ़बड़ा रही थी। वह इझ्य उसे जीवित इमशानं जैसा लगा। 


३० भेगवान्‌ बुद्ध 
वैराग्य उत्पन्न हुआ । वह प्रासादसे निकल पड़ा । 

ऋषिपत्तन पहुँचा । भगवान्‌ भोरमें टहळ रद्दे थे। उसे आते देख 
आसनपर बैठ गये। उनके पास पहुँचते ही कह उठा-- 

“हा, सन्ताप ! हा !! व्यथा !!!' 

'्वैठो'-करुणामय वाणी सुखरित हुई । 

वह बहुमूल्य आभूषण पहने था । उसे अपने आभूपणो एवं सुन्दर 
चस्त्रोको देखकर ळज्ञा मालूम होने लगी । भगवानने शान्त स्वरसे 
कहा 

'यश्ञ ! धर्मका सम्वन्ध अन्तरसे है। उसका सम्बन्ध तुम्हारे आभू 
पणों, अळंकारों एवं वस्थोंसे नहों हे । अलंकृत कामनापर विजय कर 
सकता है । श्रमण विचलित होनेपर भोगमें ळग सकता है । संन्यासी 
एवं गृहीमें भेद नहीं है। जिसने अहंभाव तिरोहित किया है, वही 
संन्यासी है ।? 

भगवानूने धर्म प्रकाशित किया । जो कुछ समुदाय-घर्म हे वही 
निरोध-घर्म है। धर्म-चक्षु यशको उत्पन्न हुआ । 

त्रिवचनीय प्रथम उपासक 

यशको न पाकर उसका पिता उसे खोजता हुआ भगवानके पास 
पहुँचा । उसे देखकर भगवानने कहा--ग्रहपति बैठो ! पुत्रका दर्शन 
यहीं हो जायगा । 

उसके बैठनेपर धर्म प्रकाशित किया। सुनते ही वह बोल उठा-- 
“बुद्धकी शरण जाता हूँ । धर्मकी शरण जाता हूँ। संघकी शरण 
जाता हूँ। 

तीन वचनोंवाळा वह विश्वका प्रथम भिक्षु हुआ । उसने यशको 
देखा । बोळा--तुम्हारी माता व्याकु है, चलो । 

“गृहपति, तुमने जैसे धर्मका दर्शन किया हे उसो प्रकार यदाने भी 
उसे जाना है। क्या वह गृहस्थोके समान कामोपभोग-निमित्त जीवन 
धारण करेगा ?? 
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“भगवन्‌ ! हमारी भिक्षा ग्रहणकर यशको अपना अनुगामी 
घनाइये ।! छु 

शृहपतिके चले जानेपर यशाने प्रत्रज्या एवं उपसम्पदा माँगी । 
भगवानूने उसे प्रचजित किया । विश्वर्मे उस समय सात अ्हत्‌ हुए । 

प्रथम उपासिका 

पूर्वाह्नकाल भगवान्‌ ग्रृहपतिके यहाँ भिक्षा-निमित्त चळे । यश 
उनके साथ था। उसका सिर मुड़ा था। काषाय वस्त्र पहिने था। हाथोंमें 
भिक्षा-पात्र था । अपने पिताके घर भिक्षु रूपमें पहुंचा । भगवानूने 
भिक्षाके पश्चात. धर्मोपदेश किया । उनकी वाणी सुनते ही माता और 
पत्नी दोनोंने तीन वचनोंसे भगवानके धर्मकों ख्वीकार किया । विश्वकी 
चे प्रथम उपासिका थीं । 

यशके सखा विमछ, सुबाहु, पूर्णजित, गर्वपति आयुष्मान्‌ यशके 
पास आये । यदा अपने गुही मित्रोंको भगवानके पास छे गया। भग 
वानने धर्म सु-आख्यात है, डुःखक्षय-निमित्त ब्रह्मचर्यं पाछन करो, कह 
उन्हें प्रबजित किया । इस समयतक विश्वमें ग्यारह अर्हत्‌ हुए । 

घर्मे-प्रचार 

दरि्ष्योकी संख्या बढ़ने लगी । भगवानूने भिक्षुको बुलाकर कहा-- 

“भिक्षुओ ! बहुजनके हितके लिए, बहुजनके सुखके छिए, लोककी 
अनुकम्पाके लिए, देव एबं मनुष्योंके हित तथा सुखके लिए चारिका 
करो । आरम्भ, मध्य एवं अन्त, सभी अवस्थामें कल्याणकारी घर्मेका, 
उनके शब्दों एवं भावों सहित उपदेश करते हुए सवांदामे परिपूर्ण 
परिुद्ध ्रह्मचर्यका प्रकाश करो । सजनोंको, जिन्हें धमं-अज्ञानके कारण 
हानि उठानी पड़ सकती है, उपदेश द्वारा धमर्त करो । मैं स्वयं 
उरुवेला, जहाँ सेनानी गाम है, धर्मोपदेश-निमित्त प्रस्थान करूँगा । 

“भिक्षुओ ! सब दिशाओंमें गसनशीछ हो। दो एक साथ न जाओ। 
प्रबज्या एवं उपसम्पदा दो। उपसम्पदाकी प्रक्रिया यह होगी- सिर 
एवं दाढ़ीके बाळ सुद्वाकर कपाय वस्त्र पहनाओ। एक स्कन्धपर ' 


द्र भगवान बुद्ध है 
उपरना रखो । भिक्षुओंकी पद्वन्दना करवाओं। वज्ञासनसे बैठाकर 
उनसे प्रतिज्ञा कराओ। डुधकी शरण, धमकी शरण एवं संघकी शरण 
जाता हूँ ।? 

वाराणसीमें विहार कर भगवानूने साठ भिश्ुओंको विभिन्न 
दिद्याओर्मे धर्मोपदेश्य निमित्त भेजा । अनन्तर उरुवेलाकी ओर 
प्रस्थान किया । - 
कप्पासिप बनखण्ड 

कप्पासिप वनखण्डमें भद्रवगीय तीस साथी स्त्रियां सहित विहार 
कर रहे ये। पुकके पास खी न थी। उसके लिए गणिका लायी गयी 
थी । जब वे मदमत्त हुए तो गणिका आभूषण आदि लेकर भाग गयी । 
चे उसे हूँते हुए उस स्थानपर पहुँचे जहाँ भगवान्‌ बैठे थे। , उन्होंने 
विह्वछ होकर पूछा-- 

“क्या आपने किसी खीको देखा हे ?? 

“कुमारो ! तुम्ह स्रीसे क्या काम ?? 

क्यों?! 

“अपनेको हूँढना अच्छा हे या स्त्रीको ?” 

“अपनेको ।! 

भगवानूने उन्हें उपदेश दिया । उन लोगोंने परन्रज्या ले ळी । 

उरुबेला 

उरुवेला जरिल सम्प्रदायका प्रसुख स्थान था । अग्निउपासक थे । 
काइयप उनके आचार्य थे। भगवान उनके आश्रममें -गये । 

जटाधारी साधुओंको जरिल कहा जाता था। जनपदमें पाँच सौ 
जटिल नदी काइयप और दो सौ गया काइयपके साथ रहते थे । भगवान्‌ 
डरुवेळा काइयपके यहाँ जाकर बोले 

“अग्निशाळामें रातरिपर्येन्त रहनेकी अनुमति दीजिये ।” 

“उसमें एक अत्यन्त विषधर सपं रहता हे ।' 

मिरी कुछ हानि न होगी ॥? 
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अच्छा --- 

भगवान्‌ अग्निशालामें तृण बिछाकर स्मरति स्थिर कर आसनस्थ 
इए । सपं अग्निशाळामें किसी अनजाने व्यक्तिको देखकर अत्यन्त 
कद्ध हुआ । जटिलोंने समझा कि सर्प आगन्तुकको काट लेगा । वे 
तमाशा देखनेके छिए अग्निश्चाळाके चारों ओर एकत्र हो गये। सर्प 
फुफकार मारता निकळा। भगवानूकी सौम्य स्थिर मूतिं देखी । उसका 
विष पुवं क्रोध उस करुणामय मू तिंको देखकर जैसे आपसे आप शांत 
होने ळगा। वह सरळ हो गया । प्रातःकाळ उसे आपने पान्नमें लिये 
भगवानूने उरुवेला काइयपके सम्मुख रख दिया । काझ्यपने चकित 
होकर कहा--'“श्रमण! यहाँ निवास करो। भिक्षाका प्रबन्ध हो जायगा।' 

अगवान वहाँ निवास कर वनमें विहार करने लगे । 

उरूवेळाके यहाँ महायज्ञकाळ आया। मगधके कोने-क्रोनेसे हजारों 
यात्री आनेवाछे थे। उसने सोचा यदि भगवान्‌ मेरे यहाँ इस समय 
आयेंगे तो लोग उनकी ओर आकृष्ट होंगो। मेरी महत्ता घट जायगी। 
भगवान्‌ बात समझकर भिक्षा निमित्त नहीं आये। दूसरे दिन वह 
भगवानूके पास पहुँचा। जानं गया कि भगवान्‌ दूसरेकी बात. जान 
लेनेकी शाक्ति रखते हैं । फिर भी उसने मनमें कहा कि भगवान्‌ उससे 
बढ़कर अहत्‌ नहँ हैं । 

दूसरे दिन फिर उनके यहाँ पहुँचा। उसके आइचर्यकी सीमा 
न रही । जहाँ कळ कुछ नहीं था वहाँ एक पुष्करिणी थी। दिला रखी 
थी । कुकुध वृक्षकी शाखा झुकी थी । भगवान्‌ सुस्करा कर बोले 

“काइयप ! मुझे कल कुछ पांझुकूछ अर्थात्‌ चिथड़े मिल गये थे। 
मैंने उन्हें छदध कर टॉगनेकी बात सोची । अतएव यह सब चौजे यहाँ 
देख रहे हो ।' : 
फिर भी भगवान्‌ मेरे जैसे अहत नहीं हॅ, विचार करता वह 
छौटं गया । ; 

घोर वर्षा हुई, बाढ़ आयी चारों ओर जळ ही जळ 'था'। काइ्येप 
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नाव लेकर भगवानूको बचानेकी दृष्टिसे गया । उसने देखा जलमय 
स्थानपर भो भगवान्‌ सूखी भूमिपर टहल रहे थे । उसे देख उसकी 
नावपर आ गये। काइयपने मन ही मन विचार किया कि भगवान्‌ 
दिब्य शक्तिधारी हो सकते हैं, परन्तु उसके जैसे अहंत्‌ नहाँ हैं । 

भगवान्‌ उसकी मूढ़तापर बोले--'काइयप ! आप अहंत्‌ नहीँ । 
उस मार्गंपर आरूढ़ नहीं। आपमें वह प्रज्ञा भी नहीं जिसके द्वारा 
'बह पद पाया जाता हे । 

काइयप उनकी झुखश्रीकी ओर देखने छगा। भगवानूने पुनः 
कहा--- 

'वृष्णा, देष एवं मोहाभिमें सभी जळ रहे ह । जन्म, जरा, व्याधि, 
दुःख एवं स्त्युकी अभिमें ळोग जळ रहे हं । इस दुःखकी बातसे वैराग्य 
उत्पन्न होता है । सुक्ति-निमित्त मन उन्मुक्त होता हे ।? 

उसने भगवानूके चरणोंपर मस्तक रख दिया । पाँच सौ जरिछोंके 
-साथ प्रत्रज्या ळी । 

केश, जप-सामग्री, घी-पात्र, अझिहोत्र-सामग्री नदीमें बहते देखकर 
काइ्यपने समझा शायद उनके भाईका देहावसान हो गया । 
आपत्तिका सन्देह कर भाई उरुवेला काझ्यपके यहाँ दो सौ जरिलोके 
साथ चले । वहाँका हाळ सुनकर उसने भी प्रघज्या छे ली और सामग्री 
नदीमें प्रवाहित कर दी । गया काइयप सामग्रियोंको बहते देख चकित 
डुआ | आपत्तिकी सम्भावनाका अनुमान किया । अपने अनुयायियोंके 
साथ आया । समाचार सुन और समझकर उसने भी प्रत्नज्या छे ळी । 
अगवानने एक हजार पुरातन जटिळ भिक्षुअंके साथ गयामें प्रवेश 


किया । 
बिस्बिसारको दीक्षा 
बुद्धत्वमास्तिके पश्चात्‌ विम्बिसारको दुर्शन देनेकी भगवानूने प्रतिज्ञा 
की थी । वे भिक्षुःसंघके साथ राजगृह पहुँचे । छट्टिवनके सुप्रतिष्टित 
चैल्यमें विहार किया । आगमन सुन गृहपतियों तथा ब्राह्मणोके साथ 
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राजा उनके दर्शन निमित्त आया । अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । 
काश्यपको देख वे चकित हुए कि कैसे उन लोगोंने प्रब्रज्या ले ली। 
भगंवानूने काइयपसे पूछा-- 

“भन्ते ! अभिहोत्रका विसर्जन क्यों किया १ 

“आबुस ,! कामनासे किया गया यज्ञ काम्येष्टि यज्ञ कहा जाता हे । 
'रागादिं उपाघियाँ मळ हैं । उन्हें दूर करनेके लिए दूसरोंकी सहायताकी 
आवइ्यकता नहीं होती। जिसके द्वारा बिमा किसीका अवलम्ब लिए 
आणी स्यं पार होता दै उस निर्वाणपदको देखकर मैंने यज्ञका त्याग 
किया ।! 

अगवानूने आगन्तुकोंको जो 'ससुदय घर्म है बही निरोध धर्म हे? 
का उपदेश किया । बिस्बिसार भगवानका उपासक हुआ । भोजनके 
लिए आमन्त्रित किया। वेणु वन भगवानको विहार निमित्त दान 
दिया । भगवानूने भिक्षुओको आराम करनेकी अनुज्ञा दी । यह 
औद्धोंका पहला विहार हुआ । 

क्षेमा 


क्षेमा अथवा खेमा राजा बिम्बिसारकी रानी थी। उसे रूपका बड़ा 

गर्व था। वह अतीव छावण्यवती थी।. सब छोग भगवानके पास 

गये। परन्तु अपने भोतिक रूपके अभिमान के कारणवह न जा 

सकी । संयोगसे राजाने भगवान्‌ तथा रानीकी मुलाकात उद्यानमें 

करायी । , भगवानूने अपने योगबळसे एक अत्यन्त रूपवती युवती 

उत्पन्न की । वह पूर्ण युवा हुई । प्रौढ हुई । अशोभनीय हुई। 

रोगग्रस्त हुई । और वृद्धा हुई । दुःखोंके भारसे दबी। सर गयी। 

मानव जीवनका यह चढाव-उतराव एवं उसकी निस्सारता देख खेमा 
अगवानूके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रत्रजित हुई । 

सारिपुत्त एवं मोग्गलायन | 

राजग्रृहर्मे संजय परिव्राजक दो सौ पचास परिब्राजकोंके साथ रहता 

था। सारिधुत्त एवं मोग्गलायन उन्हौके यहाँ रहकर ब्रह्मचर्य खतका 
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पालन करते थे। दोनों परस्पर प्रतिज्ञाबद्ध हुए कि जो अमख्त प्राप्त 
करेगा वह एक दूसरेसे कहेगा । 

पात्र-वीवर लिये कान्तिमय एक भिक्षुको सारिपुत्तने राजगुहके 
पर्थोर्मे भिक्षाचार करते देखा । पूर्वाहू-काळ था । भिक्षुकी शान्त दृष्टि 
नत थी। संयमकी काया थी । इंद्रियाँ प्रसन्न थीं । वर्ण परिछुद्ध था । 
उस विमळ मूर्तिके दर्शनसे सारिपुत्त अत्यन्त प्रभावित हुआ । भिक्षु 
अश्वजितका अनुगमन करने छगा। सारिपुत्तने उनके स्थानपर पहुंचकर 
पूछा--'भापका शास्ता कौन हैं ? 

"बुद्ध? 

उनका सिद्धान्त क्या हे?” 

'मैं सब नहीं जानता । मैंने अभी हालमें ही प्रघज्या छी हे। जो 
कुछ जानता हूँ, कहुँगा । जो कुछ समुदय धर्म हे बही निरोध धमं हे । 
हेतुसे उत्पन्न सब धमाका हेतु तथागत कहते हैं । उनका जो निरोध है 
चही उनका वाद्‌ है ।? 

सारिपुत्त प्रसन्न था। कान्ति उञ्ञ्वल थी। वर्णं परिशुद्ध था । 
देखते ही मोग्गलायनने पूछा 

“क्या तुमने अस्त पा लिया 

बात सुनकर मोग्गछायन प्रसन्न हुआ। दोनों संजयके समीप 
जाकर बोळे--'इम शास्ताके पास जाते हैं ?' 

“न जाओ !” 

“क्यो |” 

“हम तीनों परिव्राजकोंके महन्त बनेंगे।” 

संजयकी बात न मानकर वे दो सौ पचास परित्राजकोके साथ वेणु 
वन गये । जाते ही उन्होंने कहा-- 

“भगवान्‌ हमें प्रब्रज्या देँ।? 

“मिक्षुओ ! ` घर्म सु-आख्यात है। दुःख-क्षय-निमित्त ब्रह्मचरय-त्रत 
धारण करो ।? 
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काइयप-संन्यास 

मगधमें महातीर्थं नामक एक अम था। वहाँ कपिछ ब्राह्मण रहता 
था । उसकी अ्येष्ठ आार्यासे पिप्पली उत्पन्न हुआ था । उसकी उत्र बीस 
वर्षकी हुई । मातानपिताने विवाहके लिए कहा । उसने अस्वीकार 
किया । उसकी इच्छा मातानपिताकी आजन्म सेवा करनेकी थी। 
तदनन्तर प्रन्रज्या लेना चाहता था । 

माता उसे बहुत तंग करने छगी। उसने स्वर्णकी एक मूरति 
बनायी । अळंकारोंसे अलंकृत किया। चस्त्रोंसे सजाया । माँके पास 
उसे छे जाकर कहा--'यदि मुझे ऐसी कन्या दिला दो तो गृहस्थ धर्म 
पालन करूँ ।! 

आठ ब्राह्मणोंको माताने बुलाया । सुसजित रथपर मूर्ति रखी 
गयी । उनसे कहा--'जहॉ कहीं इस रूपकी कन्या मिळे, विवाह ठीक 
कर छेना और प्रतिभूस्वरूप प्रतिमा वहाँ रख देना ।? 

रथ चक्कर काटता मद्ग देश पहुँचा। सागछ नगरमें प्रतिमा घाट- 
पर रखकर वे एक ओर बैठ गये । 

मद्रा कापिलयानी कौशिक गोच्रीय ब्राह्मणकी कन्या थी। उसकी 
उम्र सोलह वर्षकी थी। भद्राकी धात्रीने भद्राको स्नान कराकर श्रीगभं 
में बेठा दिया और स्वयं सनान करने आयीं । सुवर्ण प्रतिमाको भद्रा 
समझ क्रोधसे उसकी पीठपर चपत जमाती हुई बोळी--*तू यहाँ क्यों 
उठ कर आयी |? 

ब्राह्मण उसके पास आ गये। बोछे--क्या तुम्हारे स्वामीकी कन्या 
इतनी रूपवती है ?' 

इस प्रतिमासे भी अधिक, उसने गर्वसे कहा ।? 

चे उसके घर गये। पितासे विवाहका मरस्ताव किया । जाति, 
कुळादि समझ उसने प्रतिमा रखकर बिवाहकी स्वीकृति दे दी। 

पिप्पली माणवकको समाचार मिछा । स्रिंतित हुआ । - अद्राके पास 
पत्र खिखा--'मैं अर्जित होऊँगा । चिवाइके पश्चात्‌ दुःख. न. क़्रना ।? 
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भद्राने भी एक पत्र छिखा--'ें रन्जित होना चाइती हूँ॥ दोनों 
ओरके पत्र लेकर संदेशवाहक मार्गमें मिळे। दोनोंको कोतूइळ हुआ । 
ळढ़कोंने क्या लिखा है। वे पत्र खोलकर पढ़े । उन्हें हँसी आयी । 
सूळ पत्र फाड़कर फेंक दिया । ब्याहकी स्वीकृतिका दूसरा पत्र लिखा 
गया । दोनोंकी अनिच्छापूर्वक शादी हुई । 

भद्रा और पिप्पली दोनाँने पुष्पकी माळा गुथवायी। परुँगके बीच 
रखा । उसे सीमा मान सो गये। माता-पिता जबतक जीवित थे किसीने 
एक दूसरेका शरीर स्पर्दा नहीं किया। माता-पिताके देहान्तके पश्चात्‌ 
एक दिन अश्वारूद़ हो पिप्पली खेतपर गये । 

हरू चळनेसे कीढ़े-मकोडे ऊपर उभढ़ आते थे। पक्षी उनपर 
झपटते । चोंचोंमें लेकर उड़ भागते थे । उसने समीपस्थ छोगोंसे पूछा-- 

“इनकी हत्याका भागी कौन है ?? 

“आप ।? 

उत्तर सुनकर वह गम्भीर हो गया। उसंने विचार किया कि सम्पत्ति 
उसकी कुछ सहायता न करेगी । उसने प्रत्रज्या लेनेका निश्चय किया । 

भद्र! तिळ फैळवा रही थो । तिलके कीड़ोंको दूसरे जन्तु खा रहे थे । 
उसने पूछा--“यह क्या खाते हैं १? 

“ज्ीवोंको ।' 

“पापका आगी कौन होगा !” 

“आप ।' 

उसने सोचा--मुझे चार गज वख और थोड़ा चावळ चाहिये । मैं 
हत्याकी भागी क्यों बने । 

पिप्पली स्नान कर आया। प्रासादमें पलंगपर बैठा । भोजन आया । 
अद्रा और पिप्पली दोनोंने भोजन किया। पिप्पळीने पूछा--'भद्रा ! 
अपने साथ कितनी सम्पत्ति लायी हो ।? 

“पचपन सहस्र गाड़ी ।? 

“मेरे पाख सत्तासी करोड़ रुपये तथा साठ तहाने रुपयाँसे भरे 


Hh 
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हैं। में इन्हें तुम्हें देता हूँ।' 

“और आप ?' 

सं अब्जज्या ळँगा ।? 

मैं भी छूँगी।! 

उन्होंने वस्न और बाजारसे मृत्तिका-पात्र मँंगाया । पतिने पत्नीके 
और पल्लीने पतिके सुन्दर केशोंको काटा । पात्र झोलीमें रखा । झोली 
कन्धोंसे छटकायी । प्रासाद त्याग बाहर निकले । 

उन्हं फूसकी झोपड़ीके समान तीनों लोक जरते दिखाई दे रहे 
थे । उनको देखनेवाछे पौरगण सजळनयन थे । 

पिप्पलीने अनुगामिनी भार्याको देखकर कहा--“लोग लांडन 
छगायेंगे। मन उसकी जैसी सुन्दर नारीसे दिगड़ सकता है। इसका 
भी त्याग आवश्यक है। 

कुछ दूर आगे जानेपर मार्ग दो तरफ हो गये थे। पिप्पली खड़ा 
हो गया। भद्रा भी खड़ी हो गयी । 

“भद्रे ! प्रबज्या पश्चात्‌ भी हमारा मन दूषित हो सकता है। 
जनरव उठेगा। लोग कहेंगे कि इम एक दूसरेका साथ त्यागनेमें असमर्थ 
हुए हैं। अतएव इन दो भिन्न मागोंमें हमें एक-एकका अनुसरण 
करना चाहिये |! 

“आर्य ! छोग दोष देख सकते हैं । प्रब्रेजितके लिए ख्रियाँ बाधक 
हो सकतो हैं। आप पुरुष हैं । मैं स्री हूँ । भाप दक्षिण तथा मैं वाम 
पथका अनुसरण करती हूँ ।? 

भद्रा पतिकी वन्दना एवं नमस्कार कर तुरन्त वाम पथ पकड़ 
कर चळी । 

राजगृह और नाछन्दाके मध्य भगवान्‌ बरगदके नीचे बैठे थे? 
पिप्पली काइयपने उन्हं बत्तीस छक्षणोंयुक्त देखा । वह जान गया कि. 
शास्ता हैं । उन्हें ही गुरु मानकर उसने प्रब्रज्या ळी। उसने नमस्कार 
किया । भगवान्‌ उठकर चळे । कुछ दूर आगे जाकर पुनः एंक रक्षके 
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नीचे बैठने छगे । पिप्पलीने अपनी रेशमी संघाती बिछा दी । भगवान्‌ 
उसपर बैठ गये । उसे देखते हुए बोले-- 

'संघाती अत्यन्त कोमळ है ।' 

“भगवान्‌ अहण करें !' 

'और तुम” । 

“यदि आपका मुझे मिळ जाय !? 

“हमारा वस्त्र चिथड़ा हो गया है। क्या तुम जीर्ण धारण करोगे ?? 

ग्रखन्नतापूर्वक पिष्पलीने भगवानका पांझुकूल ले छिया । 

महाकात्यायनका संन्यास . 

उज्जैनके राजा चण्डप्रच्योतने अपने पुरोहितपुत्र कात्यायनको भग- 
वान्‌ डु्धको उज्जेन लिवा लानेके छिए कहा । 

“यदि महाराज प्रब्रञ्याकी आज्ञा दें तो ?” 

“तुम्हारी इच्छा । प्रयोजन तथागतको छाना है ।? 

सात साथियोके साथ कात्यायन तथागतके पास चले। पहुँचकर 
उनका उपदेश सुना । प्रन्नज्या ळी । तथागतने उज्जैन जाना स्वीकार 


न किया ! 
केश-भिक्षा 

उज्जैनके मार्गमे तेखखनाली निगममें पहुँचे। बहाँ दो सेठ रहते 
थे । उनमें एक दरिद्र हो गया था । एक घनी था। दरिद्रकी कन्याके 
बाळ अतीव सुन्दर थे। धनीकी कन्याके सिरपर बाळ न थे। धनी 
कन्याने दरिद्र कन्याके बाळोंको खरीदना चाहा । बाळ रुपरयोके लिए 
बेचनेमें दरिद्र कन्याको अरुचि हुईं । 

महाकात्यायन भिक्षाचार निमित्त निगममें घूम रहे थे। भिक्षा न 
मिछी । दरिद्र कन्याने 'खाळी पात्र उन्हें छौटते देखा। उसने उन्हें 
आमन्त्रित किया । श्रद्धापूर्वक बैठाया। घरमें कुछ था नहाँ। दाईसे 
विनयपूर्घक बोळी-- 

“मेरे केशको उसके पास बेच आओ । घरमें श्रमण भूखे बेडे हें ।' 


A 


छा 
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दाईने कन्याके सुन्दर रूम्बे केशोंकी ओर देखा। उसकी आँखें 


- सजळ हो रही थीं । पुन्नीने अपने हाथोंसे अपने केश काट दाईके हाथों- 
* पर रख दिये । 


धनी कन्याके सम्सुख सत ओर किसीकी सुन्दरताके प्रतीक केश 


` थे । वह मुस्करायी । जिसे वह बहुत कुछ देकर खरीदना चाहती थी 


उसे अनायास अपने सम्मुख देख उसकी कीमत घट गयी। उसने 
केवल आठ कार्षापण दिये । उन आठ कार्षापणोंके एक-एक कार्घापणसे 
एक-एक भिक्षुको उसने भिक्षा करायी । 

महाकात्यायन रहस्य समझ गये । उज्जैन पहुँचे । राजाने समाचार 
धूछा । कन्याके सुन्दर केश-त्यागकी महान कहानी सुनायी । राजाने 
कन्याको बुलाकर तुरन्त राजमहिषी बनाया । उससे पुत्र हुआ । उसका 
नाम गोपाळकुमार रखा गया । कन्या गोपाळ-माता देवीके नामसे 


अख्य़ात हुई । 
कपिळवस्तुमें 

"भणे ! उनसे कहना, पिताका स्नेह उन्हें बुला रहा हे ।? 

झद्धोदनने अपने अमात्यसे बुद्धको लिवा झानेके लिफ कहा । 
अमात्यने “शिरसा नमामि? कहकर आज्ञा अहण की । 

सहस्र व्यक्तियों सहित अमास्यने वेणुवनकी ओर प्रस्थान किया । 
वेणुवन पहुँचा । भगवान्‌ उस समय उपदेश दे रहे थे। उपदेश सुन 
सबने प्र्रज्या ले ली। 

“भणे ! अमात्य न लौटकर आये और न कोई सन्देश भेजा। 
तुम जाओ ।? 

दूसरा अमात्य राजगुह पहुँचा । उपदेश सुन प्रबज्या छे ली । वह. 
भी जब न छोटा तो राजाने अत्यन्त विइवासपात्र उदायीसे कहा-- 

“तात, जीवनका भरोसा नहीं । स्त्युके पूर्व केवळ एक बार पुत्रको 
देखनेकी कामना है ।' 

- “यदि रन्नज्याकी आज्ञा मिळे तो? 


श्रे भगवान्‌ बुद्ध 
पुत्रदशंनकी कामना है। उसके निमित्त तुम जो उपयुक्त 
समझो करो |! 
उदायी राजगृह पहुँचा । उपदेश सुना । प्रबज्या ळी । सात-आठ दिन 
पश्चात्‌ फाल्गुन पूर्णिमा आयी । उदायी समय पाकर यात्राकी प्रशंसा 
करने लगा । ऋतुका, शोभावर्णन किया । भगवानूने सुनकर पूछा-- 
'यात्राकी प्रशंसाका क्या हेतु है उदायी ? 
“पिताका दर्शन ॥' 
भगवान्‌ शान्त थे। 
“क्या भगवान्‌ जातिका संग्रह नहीं करेंगे ?? 
ढ करूँगा 7 
जन्मभूमिमें 
प्रतिदिन एक योजन चलकर भगवान्‌ दो मासमे कपिलवस्तु पहुँचे। 
कपिलवस्तु प्रसञ्न था । नर-नारी प्रसञ्न थे। शाक्य प्रसन्नः थे । 
न्यग्रोध प्रसन्न था । पुष्पोंने अपनी सुरभिसे स्थान भर दिया था । आज 
चह सुरभि आनेवाली थी जिसने शाक्योंको, कपिलवस्तुको, वहाँके 
नर-नारियोंको अमर कर दिया था। 
अलंकारोसे अळंकृत नगरके कुमार एवं कुमारियाँ आगे-आगे चळीं । 
उनके हाथोमें पवित्र गन्ध थी । प्रसन्न पुष्पोंकी माळा थी। 
उनके पीछे राजकुमार और राजकुमारियाँ चलीं--गन्ध, पुष्प, 
चूर्णादिके साथ भगवानूकी पूजाके लिए । 
बीस सहस्र अहंतोंके साथ आये हुए भगवानूपर इष्टि पढ़ी । 
कितनी ही आँखें सजळ हुई'। कितने ही मुख आश्रय॑से खुळ गये । 
कितनोंने मानो जाग्रत्‌ स्वमन देखा । 
उनका राजकुमार, उनकी आशा, उनका प्रिय, प्रासादका सौन्दर्य 
हाथोमें भिक्षापात्र िये भिखारी जैसा ! 
पिता-पुत्र 
नगरके राजपथमें भिक्षापात्र लिये भगवान्‌ ! पुरजनोंकी भट्टालिकाएँ 


b> 
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भर गयीं । गवाक्ष भर गये । राजपथ भर गया । भिक्षा साँग रहा हे 
वह, जिसे वे सवकुछ दे सकते थे। वे उसे क्या दें? कैसे देँ? उनकी 
समझमें न आया । वे किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये । 

भगवान्‌ भिक्षा माँग रहे हैं। सुनते ही राजप्रासादपर चढ़ गयी 
यशोधरा । उसे सुनकर विश्वास न हुआ । ऑँखोंने देखा पतिके हाथोंमें 
पात्र । शरीरपर काशीके वस्योंके स्थानपर चीवर । बह विह्वलछ हो उठी । 
सैंभल न सकी। सजल नेश्रोंसे दौड़ी श्वसुर राजा शुद्धोदनके पास। बोली-- 

“वे भिक्षा माँग रहे हैं ।? 

“मेरा पुत्र और भिक्षा ? 

राजा व्याकुळ हो उठे । आसन व्याग दौड़े । एक हाथसे बे अपनी 
अस्तव्यस्त धोतीको थामे हुए थे । लोगोंकी आँखोंने देखा घबढ़ाये 
पिताके सम्मुख शान्त घुत्र । 

वह न पुत्र कह सके, न बुद्ध । उनकी सॉस तेज चळ रही थी । 
आँखें अत्यन्त चंचल होकर पुत्रके सुखमण्डळपर स्थिर हो गयीं । उनमें 
नीरव जळ आ गया । वाणी भूक हो गयी। 

'किसलिए भिक्षाचार ?_पिताकी वाणी खुळी । 

“हमारी यही परिपाटी हे ।? 

“क्या हम भोजन नहीं दे सकते | क्या हमारे . वंशकी परिपाटी 
भिक्षा माँगनेकी रही है??? 

'बवे राजाओंको सन्तानें थौं । हममेंसे प्रध्येक अपनी भिक्षा मागता 
ओर खाता है ।? 

“क्षत्रिय कभी भिक्षाचारी नहीं हुआ ।' 

पिताने पुत्रके हाथासे घीरेसे पात्र छे लिया । वे चले राजप्रासादकी 
ओर । वहाँ सभी उपस्थित थे । यदि कोई नहीं था तो देवी यशोधरा- 
राहुळ-माता । 


कभीके पति ४ 
छोगोंने कहा | परिजनोंने कहा--'देवी | भगवान्‌की वन्दना करो । 


४४ भगवान्‌ बुद्ध 
चहाँ चलो ।? 

'यदि सुझमें कुछ भी गुण होगा तो बे स्वयं आयेंगे। आनेपर ही 
चन्दना करूँ गी ।? 

भगवानूने सुना । वे चळे । उनके साथ सारिपुत्र, झुग्गळायन चले । 
, उनसे बोले--'उसे कहने देना । कुछ बोलना मत ।' 

अनेक वों पत्नात्‌ श्रीगर्भका भाग्योदय हुआ था । जहाँ भगवानूने 
अपने जीवनके अनेक मधुर वर्ष बिताये थे वहीं भिश्च तुल्य उनके 
पवित्र चरण पड़े । आसन विछा था । चे आसनपर शान्त बैठ गये । 

देवीका मस्तक भगवानूके चरणोपर गिर पढ़ा । पिताकी वाणी 
मुखरित हुई-- 

“न्ते ! देवीने जबसे सुना है कि काषाय वस्रधारी हो गये हैं, 
चह भी काषाय वस्न पहनती है। एक समय खाना सुन वह भी एक 
समय खाती हे । झाय्याका परित्याग किया है, गन्धमाळसे विरत हो 
गयी है |? 

राजाकी वाणी पूर्ण होनेके पहरे भगवान्‌ आसन त्याग उठ खडे 
हुए । न्यम्रोधारामको लौट पड़े । - 

अभिषेक और प्रव्रज्या 

नन्द महाप्रजापति गौतमीका अयेष्ठ पुत्र था । उनका विमातृ भाई 
था । तीन दिन पश्चात्‌ उसका युवराज्याभिषेक तथा जनपदकल्याणीसे 
विवाह निश्चित था । 

भगवानूने मंगळ सुहूतेकालमें ्रासादमें प्रवेश किया । फिर चळे । 
नन्द्‌ उनके साथ चळा। भगवानूने भिक्षापात्र उसके हाथमे. थमा 
दिया । बढ़े भाईने पात्र थमाया हे इस शीलसे उसने पात्र छे छिया । 
विचार किया कि सीढ़ी उतरकर भगवान्‌ पात्र छे छेंगे। भगवानूने पाश्र 
न लिया । वे आगे बढे । नन्दने सोचा द्वारपर पात्र छे लेंगे । द्वारसे भी 
चे आगे बढ़े । वह उनके पीछे पात्र लिये चने छगा। लोग जनपदु- 
कल्याणीके पास दौड़े गये । बोळे--'तुम्हें नन्द्विहदीन कर देंगे ।” 


विश्वके धर्भप्रवत्त॑क ४५ 


वह केशविन्यास कर रही थी। खुले ही केशों गवाक्षपर दौड़ी 
आयी । चिल्लायी--'आर्यपुच्र !? 

किन्तु नन्द भगवानके पीछे चळता रहा। विद्दारमें पहुँच नन्द॒के 
हाथसे पात्र छेकर बोले ' 

'प्रत्रजित होगे ?' 

हाँ 0 

“ननन्‍्दको प्रश्नजित करो ।? 

शास्ताकी गम्भीर ध्वनि गूजी। 

राहुलकी प्रत्रज्या 

राजाके यहाँ सातवे दिन भगवान्‌ भिक्षा निमित्त आये । आसनपर 
बेठे । देबी य॒शोधराने पुत्रको सिखा दिया । पितासे अपना दाय माँगना । 
उसे सिखाकर दूरसे उनकी ओर संकेत करते हुए कहा-- 

“बह तुम्हारे पिता हैं, जाओ।! 

“आपका आश्रय सुखमय है--? 

राहुलने स्नेहसे कहा । 

भगवानूके सम्सुख.खदा हो गया । उनकी आखे राहुळकी ओर 
उठीं । बे खड़े हो गये । | 

आसन त्यागकर चळे.। राहुळ उनके पीछे चलता हुआ कहने लगा- 

'पिता ! हमारा दाय दो ।' 

बे चळते गये । 

“मेरा दाय दो ।? 

चे शान्त थे । 

“पिताजी ! हमारा दाय दो ।? 

अगवानूने सारिपुत्रकी ओर झुढ्कर कहा-- 

“राहुळको प्रब्रजित करो ।? 

छोग चकित हो गये। उनका अपूर्व दाय पुत्रको देते देखकर 
राजा शुद्धोदन सुनते ही दौड़ा । उनके पास आया । 


४६ भगवान्‌ बुद्ध 

“मै एक वर चाइता हूँ ।” 

मैं बरसे दूर हूँ ।' 

“किंतु उचित दोषरहित 

"तुम्हारे ्रत्रजित होनेसे दुःखी था । नन्दके प्रब्रजित होने पर और 
दुःखी हुआ । आज राहुळके प्रत्रजित दोने पर मेरे दुःखोंकी सीमा नहीं 
हे । घुत्रम्रेम मेरी त्वचाको वेध रहा हे । स्वचा वेधकर मांस वेध रहा 
हे। मांस वेधकर अस्थियोंको वेध रहा है। अस्थियोंको वेधकर मुके 
घायल कर दिया है। क्या यह उचित नहीं है कि बिना माता-पिताकी 


आज्ञाके कोई प्रवजित न हो ?” 
अगवानूने शान्त मुद्रासे 'कहा--*भिञ्चुओ ! माता-पिताकी बिना 
आज्ञाके अबसे प्रन्रज्या न दी जाय ।' 
अनिरुद्धकी प्रवज्या 


राहुळके प्रब्रजित होते ही भगवानूने कपिलवस्तु छोड़ दिया । 
अनूपियाके आञ्रवनमें विहार किया । अनूपिया निगमके कुळीन शाक्य 
प्रश्ज्या ले रहे थे । महानाम शाक्य एवं अनिरुद्ध भाई थे । महानामने 
अनिरूद्से कहा--शाक्योंके प्रायः सभी कुछोंसे कोई न कोई प्रश्॒जित 
हो रहा है| हम दोनोंमेंसे किसी एकको प्रग्नज्या छेनी चाहिये। 

“तुम्हां छो ।? 

“चळो तुस्हें गृहस्थीका क्रम बता दूँ । पहले खेत बोना चाहिये । 
फिर सींचना, निराना और काटना ।' 

“यह काम समाप्त कब होगा ?” 

“प्रियवर ! काम समास नहीं होता । हमारे पिता, पितामह, प्रपि- 
तामह आदि सबने बिना काम समाप्त किये ही अपनी जीवन-छीलछा 
समाप्त कर दी है ।! 

"तात ! तुम्हीं काम देखो, मैं प्रबज्या लू.गा ।? 

अनिरुद्ध माताके पास जाकर बोळा-- 


“sirens 
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मं प्रब्रजित हुँगा । आज्ञा दो माँ !' 
'जीतेजी मैं आज्ञा न दूँगी”, माताने इद़तापूर्वक कहा । 
अनिरूद्ध निरुत्तर मातासे प्रन्ज्या निमित्त जिद करने लगा । माँने 
विचार किया कि झाक्यराज भइ्दिय प्रब्रज्या कभी न छेगा। बोली-- 
“यदि भद्दिय प्रन्रज्या छे तो तुम भी लेना ।? 
अनिरुद्ध राजाके पास गया। निवेदन किया--'राजन्‌ ! आपके 
अधीन मेरी प्रन्नज्या है ।? 
“तुम प्रब्रज्या लो ।' 
“हम दोनों प्रबजित हो--? 
मैं न हुँ गा ? 
“मेरी प्रत्रज्या आपकी प्रत्रज्यापर मेरी माने निर्भर की है ।? 
“सौम्य ! तब तुम्हें सात वर्ष उहरना होगा ।? 
“राजन्‌ ! सात वर्ष बहुत हे ।? 
“पाँच वषं ।? 
“वह भी बहुत है ।? 
“चार 
“वह भी ।' 
“तीन ?! 
“बह भी त 
“णक प ह 
“बह भी ।! 
“एक मास ।' 
“वह भी ।? 
क्यों ९ 
“में इतने काछ कैसे ठहर सकूँगा ?? 
“एक सप्ताह । राज्य सौंप दूँ ।? 
“ठहर गा ।? `.» 
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भदिय, अनिरुद्ध, आनन्द, भ्गु किम्बिल, देवदत्त, -उपालि नाईके 
साथ चळे । दूसरे राज्यमें प्रवेश करते ही अङंकारों आदिको उतारकर 
गठरी बनायी । उसे उपालिको देकर लोटाया। उपालिने विचार किया 
कि शाक्य क्रोधी होते हैं। शायद मार डाछें। उसने भळंकारोंको ब्रक्षपर 
टॉग दिया । राजङुमारोंके पास लोट आया । कारण सुन उन लोंगोने 
उसे अपने साथ ले लिया । 

जातिहीन भिश्षुसंघ 

उपाछिके साथ वे भगवानूके पास पहुँचे । बोले-- 

'भिगवन्‌ ! सर्वप्रथम उपालि नाईंको मरब्रज्या दी जाय ।? 

भगवानूकी मुद्रा जिज्ञासापूर्ण हुई । 

“इम झाक्योंका शाक्य होनेका, क्षत्रिय होनेके गर्वका मानमद॑न 
होना आवश्यक है । सर्वप्रथम उपालि प्रश्॒जित डुआ | तस्पश्चात्‌ कुमार 
प्रबजित हुए । भिक्षुसंघ जाति एवं वर्गहीन बना । 

राहुळ ओर शास्ता 

राहुर अम्बष्टिकामें रहते थे । भगवान्‌ वेशुवनमें भगवान्‌ राहुळ- 
के पास गये । राहुलने पाद्य, अर्घ्यं एवं आसन दिया । पद धोकर कुछ 
बचा पानी पात्रर्मे रहने दिया । 

पात्रके जळको दिखाकर भगवानने राहुळसे कहा-- 

'पात्रमें जिस प्रकार थोड़ा जळ हे उसी प्रकार उन ऊोगोंका मिथ्या 
अमण-्भाव है जिन्हें जानकर असत्य भाषणमें झज नहीं आती ।' 

जळको फेंककर कहा--'जानते हुए भी मिथ्या आाषणमें जिन्हें 
रजा नहीं आती उनका श्रमण भाद फेंके हुए जलके समान है ।! 

पात्रको औंधाकर कहा--“इसी प्रकारका उनका ओंधा श्रमण-भाव 
हे, जिन्हें जानकर झूठ बोळनेमें छज्चा नहीँ आती । 
पात्रको सीधाकर पुन बोळे--“उनका श्रमण-भाव खाली पात्र जैसा 
निरर्थक हे जिन्हें जानकर मिथ्या आषण करनेमें छा नहीँ आती !' 
“दर्पण किस छिए*है जानते हो । 
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“देखने... 

“वचन, मन एवं कायासे देखकर कार्य करना चाहिये। कायासे, 
घचनसे, मनसे, प्रत्यवेक्षण कर कार्य करो |? 

अनाथ पिण्डककी दीक्षा 

अनाथ पिण्डकका नाम सुदृत्त था। अनाथोको भिक्षा देनेके कारण 
उसका नाम अनाथ पिण्डक पढ़ गया था। 

अनाथ पिण्डक अपने साले राजगृहके श्रेष्टीके यहाँ आया । भगवान्‌ 
शीतवनमें विहार कर रहे थे। उपा-कालमें वह शीतवनमें गया । 

भगवान्‌ चंक्रमण स्थानपर टहळ'रहे थे। उसे आते देखकर 
आसनपर बैठ गये । बोळे--“सुदत्त, आओ ।? 

“भगवन्‌ ! निद्रा तो सुखसे आयी थी ?? 

“सुखसे सोता हे निर्वाणप्राप्त, रोपरहित, शान्त । आसक्तियों एवं 
भयको दूरकर चित्तकी शान्ति प्राप्त करनेपर सुखसे मचुष्य सोता छै ।' 

पविन्न बाणी सुनी । भगवानको भिक्षाहण-निमित्त आमन्त्रित 
किया। भोजनोंपरान्त श्रावस्ती आनेका निमन्त्रण दिया और 
श्रावस्ती छोट गया । 

श्रावस्ती लौटकर अनाथ पिण्डक भगवान्‌के विहार योग्य स्थान 
ढूँढ़ने छगा । उसे जेत राजकुमारका जेतवन पसन्द्‌ आया । मूल्य पूछा । 
राजकुमारने कहा--'स्वणं-सुद्रासे यदि भूमि भर दी जाय तो उद्यान 
बिक सकता है ।? अनाथ पिण्डकने स्वीकार किया । 

स्वर्ण-सुद्राएँ गाढ्योांपर आने लगीं । मुद्वाएँ बिछायी गयीं । कुछ 
स्थान खाली था। उसने स्वणंसे उन्हें भी भरनेके छिए कहा। राज- 
कुमारने खाली स्थान दानसंवरूप माँगा। उसे मिल गया। वहाँ 
राजप्रासाद बनवाया । 

श्रावस्तीमें भगवान्‌ आये। जेतवनमें विहार किया। अनाथ 
पिण्डककी भिक्षा ग्रहण ,की। उसने जेतवन भिक्षुसंधघको दान 
कर दिया। 
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माँकी प्रबज्या 

भगवान्‌ न्यग्रोधाराममें विहार कर रहे थे। दिमाता गौतमीने 
अपने हाथसे काता तथा बीना हुआ घुस्सा भगवानको भेंट किया। 
उसे लेकर भगवानूने भिक्षुसंघको दे दिया। बोले-'जो भिक्ुसंघको 
देता है बह झुझे देता है ।' 

गौतमीने एक दिन भगवानसे कहा--'ख्ियोंको भी प्रश्नज्या मिलनी 
चाहिये । उन्हें घर्मसे विरत क्यों रखा जाय ।? 

भगवानूने निवेदन अस्वीकार किया । गौतमी दुःखी हुई' । उनकी 
आँखें सजळ हो गयीं । लौट गयी । भगवानने वैशाली प्रस्थान किया । 

गोतमीने अपने केशोंको कटवा दिया । काषाय वस पहना । अनेक 
झाक्यै खियाँ इस रूपमें वेशाळीकी ओर चलीं । 

चळते-चरते उन कोमळांगिनियोका शरीर सूख गया। पैर फूल 
गये । बे वैशाली पहुँची । अपनी चाची एवं भगवानूकी विमाता तथा 
घात्रीका रूप देख आनन्दका हृद्य भर आया। भगवानूसे निवेदन 
किया । उन्होंने प्रत्रजित करना स्वीकार नहीं किया । 

आनन्द्ने गौतमीके उपकार एवं सेवाकी स्मृति दिळायी । आनन्द- 
ने कहा--'क्या धर्म ख्रियोके लिए नहीं हे ) वे केवळ पुरुषोंके लिए 
उत्पन्न नहीं हें । निश्‍चय ही धर्म स्त्रियोके उपकार निमित्त भी है ।? 

भगवानूने कहा--'यदि स्त्रिया. आठ गुणधर्माको स्वीकार करें तो 
उन्हें प्रत्रजित किया जा सकता है ।? 

गौतमीसे भाकर आनन्दने कहा । उन्होंने आठों गुणधर्म स्वीकार 
, किया । गौतमीकी प्रननज्या हुई । उन्हें प्र्रजित करते हुए भगवाशूने 
कहा--'गौतमी ! जो धर्म सराग, संयोग, इच्छाजन्य, असन्तोष 
अनुद्योग, दुर्भरताके लिए हे, ब न तो पूर्णतया धमं है, न विनय हे 
और न शास्ताका वचन हे ।' 

संघमें खंघषं 
कौशाम्बी घोषिताराममें भगवान्‌ विहार कर रहे थे। भिक परस्पर 
> s* 
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झगडे, वाद-विवाद करने लगे । भगवान्‌ उनके पास गये । झगड़ों एवं 
विवादोसे विरत होनेके लिए कहा । वे बोळ उठे--'हम आपसमें 
समझ लेंगे ।? 

पूर्वाह्काछ था। भगवान्‌ भिक्षाचार एवं पिण्डपात कर उठे। 
आसन लिया । पात्र चीवर छेकर बोले--“निंदा, जय, पराजय, आघात, 
प्रतिघात, त्याग एवं अत्यागकी जो भावना रखते हैँ उनकी झन्नुता 
झांत नहीं होती। इस प्रकारके भावनाविहीन व्यक्तियोका द्वेष शान्त 
नहीं होता । श्रुतासे झात्रुता शान्त नहीं होती। अशचुतासे शत्रुताका 
दामन होता है। यही सनातन धर्म है । 

“हिंसको, हत्यारों, पछुतर्करों राष्ट्रनाशकोंमें भी मित्रता होती हवे । 
ननन, धीर सहायक मिळे तो बुद्धिमानी यह है कि बिवादोंका त्याग- 
कर उनके साथ मिळे तथा विचरण करे । यदि इस प्रकारका सहयोग 
प्राप्य न हो तो मातंगराज तुल्य हारा राज्य व्यागकर एकाकी रहते डुए 
पाप न करे! 

खड़े-खड़े कहते हुए भगवानूने छोण ग्रामकी ओर प्रस्थान किया । 

ब्याहका प्रस्ताब 

कुरुदेशमें कल्यागदम्य निगम था । वहाँ एक वनखण्डमें भगवान्‌ 
बैठ गये । वहाँ मांगदिय ब्राह्मण अपनी पत्नीके साथ रहता था । भर- 
वानूका सुवर्ण स्वरूप देखकर उसने अपनी भार्यासे कहा--'सुवर्ण 
पुरुषके साथ क्यों न अपनी कन्याका विवाह कर दें ?' 

ब्राह्मणने सुगन्धित जळसे कन्याको स्नान कराया । शगार किया। 
अकृत किया । सुन्दर वख. पहंनाये । घुष्पोंसे सज़ाया। 

भिक्षाचारका समय हो गया था। भिक्षा निमित्त भगवान्‌ निगम 
में आये । उसी समय माता-पिता कन्याको छेकर भगवानूके स्थानपर 
पहुँ चे । भार्याने तृणासनोंको देख कर कहा-- 

“सफलता न होगी ।? 

“क्यों ९ 
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'आसनका तृण किंचितूमात्र असंयत नहीं हे ।' 

“इससे क्या ?? 

कट होता है कि इसपर सोनेवाला कामविजयो हे ।' 

भगवानूके पदचिह्णांको देखकर बोळी--'यह पुरुष कामळिक्त 
नहीं है ।? 

“कारण | 

“भोगीका पद उभड़ा, द्वे षीका निकला, मोहीका दुबका ओर 
निर्मळ जनका पद्चिद्ठ इस प्रकारका होता है? 

भगवान्‌ आते दिखाई दिये । पतिने कहा--“बह आ रहे हैं ।? 

“यही हैं ?? 

हाँ ! 

“विवाह असम्भव है।? 

भगवान्‌ आकर आसनपर बैठ गये। आह्वण बायें हस्तसे कन्याका 
हाथ तथा दाहिनेमे जलपूर्ण कमण्डलु लिये उनके पास पहुँचा। 
बोछा-- कन्या ग्रहण कीजिये । इसे भार्या बनाइ्ये । जल सहित 
स्वीकार कीजिये ।? 

भगवानूने कहा--'तृष्णा, राग और उदानके कारण भी मुझमें 
मैथुन भावना उत्पन्न नहीं हुई । यह मलमूत्रपूर्ण कौनसी अच्छी चीज 
है जिसे कोई पैरसे भी छूना पसन्द करेगा ।' 

बेरंजामें अकाल 

भगवान्‌ बेरंजामें वर्षावास कर रहे थे। वहाँ अकाळ और महा- 
मारी दोनोंने आक्रमण किया । भिक्षाचार कठिन हो गया । उस समय 
पाँच सौ घोबोंके सहित उत्तरापथके व्यापारी वहाँ उहरे थे । भिक्षुओंको 
एक-एक पसर चावछ देते थे। आनन्द पीसकर भगवानको पिण्डपातके 
लिए देता । एक दिन भगवानूने ओखळका शाब्द सुना । आनन्दसे 
पूछ बेठे-“आनन्द यह क्या है।? आनन्दने सब हाळ कहा । सुनकर 
भगवान्‌ बोखे--'कर्मशील आनन्द ! तुमने सत्पुरुषोंके छोकोंकी विजय 
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कर छी है।? 
चतुवर्णी शुद्धि 

भगवानने चारों बर्णो एवं सभी जातियोंकी झुद्धिकी बात की है। 
सबको प्रब्रज्याका अधिकार दिया ! श्रावस्तीके बाह्मण आश्वलायनको 
अपना नेता बनाकर उनके पास जाकर पूछा-- 

'गौतम ! ्राह्मण ही झ॒द्ध, श्रेष्ठ एवं झुक्छवणं हैं । ब्रह्मके औरस 
पुत्र हैं । उनके सुखसे उनकी उत्पत्ति हुई है। अह्मनि्मित हैं। उनके 
उत्तराधिकारी हैं ।' 

'्रह्मणोंकी ख्ियाँ क्या ऋतुमती नहीँ होतीं ? गर्भवती नहीं होतीं? 
जनन नहीं करतीं ? दूध नहीं पिलातीं ९? 

"हाँ, पिलाती हैं 

"साधारण जनके समान उपपन्न होनेपर बे केसे अपनेको श्रेष्ट 
मानते हैं ?” 

“किन्तु न्न्म्ग 

'यवन, कम्बोज एबं अन्य सीमान्त देशॉमिं आर्य एवं दास दो ही 
वर्ण होते हैं । आर्य दास एवं दास आर्य हो सकता है ।? ह 

'सुना है ।? 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शद्ध हत्या, पाप, दोष, दुराचार करने- 
पर एक समान नरकगामी क्‍या नहीं होंगे ?! 

“होंगे ! 

'तो किस अधिकारसे ब्राह्मण अपनेको श्रेष्ठ कहते हैं ?? 

आश्वलायन चुप थे । 

“क्या हत्या, हिंसा, स्तेय, दुराचारादिसे दूर रहकर व्राह्मण ही स्वगं 
जाता है, अन्य प्राणी नहीं !” 

“सभी पुण्यात्मा स्वर्ग जाते हैं ।' 

“क्या बराह्मण ही अद्वेष, अवैर एवं मित्रताकी भावना कर सकता 
हे, अन्य वणे नहीं !? 
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'सब कर सकते हैं ।' 

पवित्र नदी-जळमें केवळ ब्राह्मण ही मैळ धो सकता है !” 

“नहीं, सब ।? 

“अभिषिक्त क्षत्रिय राजा, ब्राह्मण, चन्दन, पद्म शाळ तथा चांडालादि 
रेह आदिकी उत्तराणी लेकर आयें । उनसे अग्नि अळगनअलग उत्पादित 
करें । क्या प्रभास्वर अग्निमें उनके वर्ण एवं काष्ठ-मेद्के कारण अन्तर 
पड़ेगा !” 

“कोई अन्तर न होगा ।' 

“राह्मण क्षत्रिय-कन्याके साथ सहवास करे । पुत्र उत्पन्न हो, तो 
क्या बह ब्राह्मण कहा जायगा ?” 

“हाँ 

“घोड़ा यदि गदहीके साथ सम्भोग करे, तो उससे उत्पन्न 
सन्ततिको घोड़ा कहा जायगा या गदहा ?” 

“नहँ, उसे खन्वर कहेंगे ।' 

दो ब्राह्मण जुड़वे भाई हें। एक अध्यापक हे। उपनीत है। 
दूसरा कुछ नहीं । ऐसी स्थितिमें तुम यज्ञमें किसको पहरे स्थान 
दोगे ?? 

“शीलवान अध्यापक एवं उपनीतको । दुःशीलको स्थान देनेसे 
क्या फल मिलेगा ?' 

'आइवलायन, वही चतुर्वणी झुद्धि है और मैं इसीका उपदेश 
देता हूँ । 

असित देवळ और जातिवाद 
बहुत दिन हुए आइवळायन ! एक अरण्यकी पर्णकुटीमें सात 
आह्यण रहते थे । उनमें पापदृष्टि उत्पन्न हुईं कि आह्यण ओष्ट है |? 
असित देवळ ऋषिने सिर और दाढ़ी सुद़ायी। मजीठके रंगका 
वख पहना । सुवर्ण एवं चांदीका दण्ड लिया। खड़ाऊं पर चढ़ सात 
पर्णकुटियोंके प्रांगणमें आये । सात्तो ऋषि वहाँ उपस्थित थे । 


हि 
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“ब्राह्मण ऋषि कहाँ चले गये ?' वे बार-बार पुकारने लगे । 

उनके बार-बार कहते रहनेपर उन ऋषियों को बढ़ा क्रोध आया । 
देखकर भी बह क्यों नहीं देख रहा है। उन्होंने शाप दिया-- 

'बूषल ! भस्म हो जा ।? 

शापका प्रभाव न हुआ । 

चे जितना ही शाप देते जाते थे उतना ही देवलका शारीर कान्ति- 
मय होता जाता था। वे बोले-- 

“तुम्हारा तप व्यर्थ है। तुम्हारा ब्रह्मचर्यं भी व्यर्थे है! तुममें 
दूषित भावना उत्पन्न हुईं हे । अतएव तपका, तुम्हारे शापका कुछ 
प्रभाव न होगा ।' 

“हम मनोगत दोषका त्याग करते हैं ।' 

“आपका परिचय |? 

'देवछका नाम सुना है ?! 

हॉ 

मं वही हँ ।? 

सबने 'शिरसा नमामि? कहा । देवळ चले गये । 

आश्वकायन ! मैं पुनः पूछता हूँ। क्‍या तुम जानते हो, तुम्हारी 
माता केवल ब्राह्मणोंके पास गयी थी । अन्यके पास नहीं ?? 

“नहीं जानता ।! 

“कया तुम जानते हो, तुम्हारे मातूकुलमे ख्रियाँ सात पीढ़ीतक केवऊ 
ब्राह्मणोंके पास गयी थीं ? 

“नहीं + 

'क्या तुम जानते हो तुम्हारे पितूकुलमें लोग केवळ आह्मणीके पास 
गये थे ? 

“नहीं | ह ° 

'ज्ञानते हो गर्भ कैसे रहता हे ।? 

“कृहिये । 9 
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"माता ऋतुमती होती है। माता-पिता एकत्र होते हैं । गन्धर्व 
उपस्थित होता हे । तीनोंके एकत्रित होनेपर गर्भाधान होता है। यह 
गन्धव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, ञद्र किस वर्का होता है १ 

“नहीं जानता ।? 

“बोळो तुम कौन हो ?? 

में अब स्वयं नहीं कढ सकता । किस वर्णका हूँ ।' 

अंजलिबद्ध आश्वलायनने कहा--'भगवन्‌ ! मुझे उपासक स्वीकार 


कीजिये ।? 
सलोकता 

अचिरवती नदाके उत्तर ओर आत्र-वनमें भगवान्‌ विहार कर रहे 
भे । देश कोशल और ग्राम ब्राह्मणोंका था । ‘ 

वाशचिष्ट एवं भारद्वाज ब्राह्मणोंमें टहळते हुए विवाद होने लगा । 
वाशिष्टने कहा--'पौप्कर द्वारा प्रदर्शित माग ही ब्रह्मलोबके लिए सरळ 
माग है।? 

“नहीं, तारुकका मार्ग सरळ हे ।' भारद्वाजने कहा । 

दोनोंमे विवाद उग्र हुआ । विवाद 'निणंयहेतु दोनों ही भगवानके 
पास आये । अपनी बातें कहीं । भगवांनूने शान्तिपूर्वक कहा-- 

'तीनों वेदोंके ज्ञाता क्या किसी. त्रिविद्‌ ब्राह्मणने ब्रह्मको देखा है १ 

“नहीं ।? 

“किसी त्रैविद आचार्यने देखा हे ?* 

“नहीं १ 

“उन आचार्योंकी सात पीढ़ियोंतक किसीने देखा है !? 

“नहीँ ® 

“उनके पूर्वज, मन्त्रके क्ता, प्रवक्ता, 'अद्टक, वामक, वामदेव, 
विइवामित्र, यमद्र्नि, अंगिरा, भारद्वाज, वसिष्ट, कझ्यप, सगु आदि 
बाह्मणोंने बह्माको देखा है?” 

“नहीं ।? 
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'ज्िसको न हम जानते हैं, न देखते हैं, उसकी सलोकताके लिए 
उपदेश केसा ? क्या यह अप्रामाणिकतासे अरा नहीं है?” 

हे ® 

क्या बे चन्द्र-सूर्यका उदय-अस्त-स्थान जानते हैं, जिनकी प्रार्थना, 
स्तुति एवं नमस्कार करते हैं 

“नहीं |! 

“क्या वे चन्द्र-सूर्यलोककी सलोकताका उपदेश दे सकते हैं ? क्या 
वे बता सकते हैं कि उनके पास पहुँचनेका कोन पथ धुंगम है?! | 

“नहीं ।? 

“यदि कोई बिना देखे हुए, बिना जाने हुए कहे कि अमुक नगरकी 
जनपद्कल्याणीको वह चाहता हे, कामना करता हे तो क्या उसका 
भाषण प्रामाणिक माबा जायगा !? 

“नहीं ।! 

“सामने अचिरवती नदी प्रवाहित हे । यदि उस पार जानेवाळा 
उस पारके तटका आह्वान करे, याचना करे, प्रार्थना करे, अभिनन्दन 
करे कि उस पारका तट इस पार आ जाय तो क्या वदद भा जायगा ?? 

“नहीं ।? 

“इसी प्रकार छोग इन्ब्र, ईशान, प्रजापति, अहा, यम आदिका 
आह्वान करते हैं। क्‍या मरनेपर उनके ळोकोंकी सळोकता उन्हे प्राप्त 
होगी ?! 

“नहीं | 

"नदीका जळ कौआ पी सकता है। किन्तु जिसका हाथ नदीके एक 
तटपर श्टंखळाबद्ध हो तो क्‍या बह. दूसरे तट जाकर पानी पी 
सकता है ?? 

“नहीं ।? 

“नदीके तटपर कोई आकर मुख ढककर छेट जाय तो क्या बह 
नदीके उस पार चळा ज्ञायगा ? 


७५८ भगवाम्‌ बुद्ध 
“नहीं । 
“क्या ब्राह्मणा एवं आचार्यौको कहते सुना है 'कि ब्रह्मा परिग्रह 
है अथवा अपरिग्रह ?' 
“अपरिग्रह हे ।? 
'द्वोषी चित्तवाळा हे या अद्वेषी ?? 
“अद्गोषी ।? 
“दोही है या अद्रोही !? 
“अद्बोही ॥! 
'संिष्ट हे या असंक्िष्ट ? 
*असंक्लिष्ट । 
“बशवर्ती है या अवशवर्ती ?? 
“बशवर्ती ।? 
'परेविद ब्राह्मण अपरिग्रह है या सपरिग्रह ?” 
“सपरिग्रह है । सवैर हे, संक्लिष्ट हे, अवशवर्ती हे ।? 
“अपरिग्रह क्या सपरिग्रहसे मिळ सकता हे ?” 
“नहीं 8 
“सपरिग्रह ग्राह्मण बोलो ! आश्वळायन अपरिग्रह ब्रह्माके साथ कैसे 
सलोकता प्राप्त करेगा |? . 
इच्छा नंगल ब्राह्मणोका ग्राम कोशल प्र देशमें था। वहाँके वनखण्ड 
में भगवान्‌ विहार कर रहे थे । पौष्कर साति ब्राह्मण वहाँ प्रसन्न चित्त 
राज्य द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिका उपभोग करते थे। अम्बष्ट ब्राह्मणको 
भगवानके पास वाद-विवादाथै भेजा। भगवानको रुष्ट करनेके खयाळसे 
अम्बष्ट उनसे बोळा 
“गौतम ! शाक्य जाति कुद्र, चण्ड एवं बकवादी हे ।? 
“शाक्योंने आपका क्या अपराध किया हे १? 
'में एक बार कपिळवस्तुमें गया । शाक्य संथागारमें ऊ चे आसनों- 
पर बैठे परस्पर हँसी मजाक कर रहे थे । मुझे किसीने बैठनेके लिए भी 


ह. म्हाका 
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नहीं कहा ।? 

“पक्षी भी अपने घोंसकोंपर आह्वादपूवंक आलाप करते हैं। केवळ 
इतने कारणपर अमर्ष करना उचित नहीं है |? 

“नौतम ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वणे हें । ब्राह्मणोके 
सेवक अन्य तीन वणं हैं ।' 

आपका गोत्र ।* 

“कृष्णायन |! 

“आप शाक्‍योंके दासीपुत्र हें ।? 

पम ९? 

हाँ । राजा इक्ष्वाकुकों दिशा नामकी दासी थी। उसीके वंशज 
कृष्णायन हुए । शाक्य इदवाकुवंशीय हैं। अतएव अपने ही तर्कसे आप 
शाक्योके दासीपुत्र हुए । आपने कभी सुना भी है कि कृष्णायन 
कौन थे ?? 

अम्बष्ट मूक हो गया। उसके साथ वाद-विधाद सुननेके छिए 
आये माणकोंकी दृष्टि बदुळ गयी । बे उसे लज्जित करने लगे । सबके 
नेत्रोंमें घृणा उतर आयी थी । 

'अम्ब्ट ! जातिवाद्‌, गोत्रवाद, मानवाद, आवाद्‌-विवादसे जो बद्ध 
हैं वे चरण-सम्पदासे दूर हैंश-भगवानूने कहा। 

शाक्य-कोलिय संघषं 

रोहिणी नदी कपिलवस्तु एवं कोलिय नगरके मध्य बहती थी । 
उसे बाँध कर जलका उपयोग दोनों करते थे । जळके प्रइनपर विवाद 
होकर संघर्षकी नौबत पहुँच गयी । दोनों जातियाँ अख-शाख् लेकर 
उतर आयीं । भगवान्‌ सुनकर दोनोके बीच खड़े हो गये। शाक्योंने 
उन्हें देख हथियार रख दिया । वन्दूना की ।' 

भगवानूने पूछा-- 

'बिवादका कारण |! 

“हम नहीं जानते ।* 
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“कौन जानता है ?” 

दास तथा काम करनेवाले बोले-- 

“जलके लिए विवाद है।' 

“जळकी कीमत ?? 

“कुछ नहीं ।? 

“मजुप्यका मूल्य ?' 

“अनमोल ।॥ 

“मोलके लिए अनमोलका संहार करोगे ?' 

लोगोंके उठे हथियार झुक गये। 

परिचायक आनन्द 
'भिक्षुओ, मेरी उ्र छप्पन वर्षकी हुई । एक परिचायककी भावझ्य- 
कता अनुभव करता हूँ । 

सारिपुत्र एवं सुद्भ लायन उठे । भगवानूने अस्वीकार किया । भिश्लु- 
ओंने आनन्दसे कहा । उसने शांतिपूर्वक उत्तर दिया । 

मैं यहाँ बैठः हूँ । झास्ता देख रहे हैं। उनकी इच्छा होगी तो कहेंगे। 

भगवानूने आनन्दकी ओर देखा । 

आनन्दने विनयपूर्वक कहा-- 

“यदि मेरे चार परिक्षेप तथा चार याचनाएँ अगवान स्वीकार करें 
तो मैं भार उठा सकता हूँ !? 

'कहो आनन्द !? 

“प्रतिक्षेप यह हे कि प्राप्य चीवर, पिण्डपात, गंधकुटीमें निवास 
तथा निमन्त्रणोंमें सबके साथ छे जानेसे मुझे मुक्ति मिले ।? 

“और याचनाएँ १” 

“मेरे स्वीकार किये हुए निमन्त्रणमें भगवान्‌ जायें । अन्य जनपद 
किंवा राष्ट्रसे आये हुए परिषद्के आते ही उन्हें दर्शन करःनेकी आज्ञा 
हो । अपने इच्छानुसार समीप आ सकूँ । मेरी अनुपस्थितिमें शास्ता 
जो उपदेश करें वे सुझसे कह दिया करें!” 


$ 
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“स्वीकार हे, आनन्द्‌ ।? 
लांछन 

बीस वर्ष बीते। भगवानूका सस्कार देशमे बद गया । उनकी 
मान-प्रतिष्ठा तथा उनके प्रति बढ़ती श्रद्धा छोगोंकी ईर्ष्याका विषय बन 
गयी । अन्य मतावलम्बियोंपरसे छोगोंकी श्रद्धा हटने छगी। तैथिंकोंने 
विचार किया अपकीति द्वारा उनका मान घटाया जाय, जनताकों उनकी 
औरसे विसुख किया जाय। उन छोगोंने अतीब सुन्दरी चिंचा माण- 
विकाके साथ षड्यन्त्रकी रचना की । 

श्रावस्तीमें जैतवनसे जब लोग सायंकाळ उपदेश सुन लौटने लगते 
तो चिंचा वीरवहूटीके रंगकी साड़ी पहनकर सुलंकृता निकछती। 
कामोत्तेजक रूप तथा गन्धमाछा, पुष्पादि छेकर जेतवनकी ओर चल ती। 
सभी उलटी ओरसे आनेके कारण उसे देखते। असमय उसे जेतवन 
जाते देख पाते । उससे कोई पूछता तो वह बिगड़ जाती । 

प्रातःकाळ लोग जब उपदेश ,सुननेके लिए जेतवन जाने लगते तो 
वह विगलित एवं शिथिळ रूप बनाकर जेतवनसे लौरती । यदि कोई 
पूछता कि रात्रिमें कहाँ निवास किया तो क्रोधित होकर थोळती किखीसे 
क्या मतलब ? 

कुछ काळ बीत जानेपर तैरथिकोंने चुपचाप काना-फूँसी करते समा" 


` जार फैलाना झुरू किया कि चिंचा रात्रि-पर्यन्त शास्ताके साथ 


ओग-विळास करती है। लोकमें संशायका सूजन होने रगा । 

तीन-चार मास बाद उसने गर्भिणी जैसा रूप बनाया । पूछनेपर 
चुपचाप कहती श्रमण गौतमका गमं है। 

आठ-नौ मास पश्चात्‌ भगवान्‌ छोगोंसे घिरे उपदेश दे रहे थे। 
वहाँ पहुँचकर बोली-- 

“तुम्हारा यह गर्भ पूर्णं हो गया है। क्या उपदेश ही देते रहोगे! 
प्रसूतिगुइकी तथा अन्य व्यवस्था न होगी !' 

सुनते ही भगवानूने शान्तिपूर्वक अपना उपदेश रोक दिया । 
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उनकी करुणापूर्ण इष्टि चिंचापर स्थिर हो गयी। बोले--“बहिन ! 
तुम्हारी सत्य एवं असत्य वात केवल इम और तुम ही जान सकते हैं ।? 

"और कौन जानेगा १” 

हवा बह रही थी । उसका कपड़ा उड्ने लगा । पेटपर बैंधी भण्डिका 
गिर पड़ी । उसका पैर कट गया । भेद खुळा । लोगा थिक्कारने ळगे । 
बह भागी । पृथ्वीने उसे अपने गर्भमें रे लिया । 

रोगीकी सेवा 

आनन्दके साथ रहते हुए भगवान्‌ एक विहारमें गये। वहाँ 
पुक भिक्लु मळ-सूत्रमें पद़ा बीमार था। भगवानूने साश्चर्यं पूछा-- 

“कोई यहाँ नहीं है ?” 

“नहीं'--रोगीने कहा । 

"क्यों १? 

मैंने किसीकी सेवा नहीं की ।? 

आनन्द ! जळ छाओ |? 

आनन्द जल लाये । भगवानूने उसे स्नान कराया । स्वच्छ चार- 
पाईपर छिटा दिया । उसकी झुश्रषाका प्रबन्ध कर भिक्षुसंघको आम- 
न्त्रित किया 


“भक्षुओ ! जो रोगीकी सेवा करता है वह हमारी करता हे । यदि . 


परस्पर तुम छोग एक दूसरेकी सेवा न करोगे तो कौन करने आयेगा ? 
यहाँ तुम्हारी माता नहीं, पिता नहीं, कुछ नहीं, सन्‍्तान नहीं, तुम्हारी 
फिर कौन सेवा करेगा ?” 
बुद्धिपर विश्वास 

कोशल प्रदेशके केशपुत्त निगमर्मे भगवान्‌ चारिका करते पहुँचे। 
केशपुत्तीय काछामोंने पूछा-- 

“अन्ते ! अपने-अपने सतका ही सब अतिपादन करते हैं। अपने 
वादोंको समझाते हैं। दूसरोंका विरोध करते हैं। उनसे रुष्ट हो जाते 
हें । आक्षेप करते हैं। निन्दा करते हैं। संशय उत्पन्न होता है कि 
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क्या ठीक है और क्या नहीं ?? 

“कालामो ! तुम्हारा संशय उचित है। श्रुत, परम्परा, मत, पिटक, 
सम्प्रदान, तक, न्याय, वक्ताके रूप, विचार, भव्य स्वरूप, चमत्कार, या 
गुरु हे, शरेष्ठ है आदिके कारण किसीपर विश्वास न करो। जब तुम्हें स्वयं 
ज्ञान हो जाय, जब तुम्हारी बुद्धि स्वीकार करे कि कोई घर्म अकुशाळ, 
सदोष, विज्ञनिन्दित, अग्राह्य एवं अहितकारक है तो उसे त्याग देना । 

“सुनो ! अनुश्रवके कारण किसी मतको न मानो । परम्पराके कारण 
अत मानो । तकं द्वारा सिद्ध होता है इसलिए मत मानो। प्रंथांमे 
लिखा है इसलिए न मानो । हमारे जैसा कोई कहता है उसे भी मत 
मानो । इसलिए भी मत ग्रहण करो कि मैं कहता हूँ। नब तुम्हारी बुद्धि 
साननेके लिए गवाही दे, तो उसे मानो । स्वीकार करो । अहण करो ।? 

ख़ुखनिद्रा 

सिरसवनमें आलवीके गो-मागंमें भगवान्‌ पर्ण-्शय्यापर विहार 
करते थे । हस्तक अळावकने भगवानूको पर्णासनपर बेठा देखा । उसने 
साइचर्थ पूछा-- 

“क्या सुखनिद्रा इन पत्तांपर आती है १ 

हाँ P 

“ज्ञाडेकी ठण्डी रात, माघका अन्तिम सप्ताह, शीतळ काषाय वस्त्र, 
शीतळ झोंकेसे बहती वायु ओर पतली पर्णशय्या--फिर भी ?' 

“हाँ 

“आश्चर्य !? 

भगवानने कहा--'सुन्द्र शयनागारमें, सुळायम मोटी इाय्पापर, 
गन्धमय तैल-दीप प्रकाइमें, लावण्यमयी भार्याओसे सेवित, मानसिक 
परिदाहसे जळता, दुःखसे क्षुमित क्या कोई गृइपति दुःखसे सोयेगा 
या नहीं ? 

“सोयेगा ।? 

“कायिक, मानसिक परिदाह द्वेष एवं सोावस्थामें वह दुःखसे 
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सोयेगा या नहीं ?” 

'हाँ, सोयेगा ।? 

“मुक्त सुखसे सोता है । रागादिसे रहित सुखसे सोता है । आप- 
त्तियोंके बन्धनोंको छिन्न कर भयहीन मजुष्य सुखसे सोता है। उप- 
शान्त सुखसे सोता है ।' 

सुन्द्रीकी हत्या 

जेतवनमें भगवान्‌ विहार कर रहे थे । श्रावस्तीमें अन्य पन्थों एवं 
मतावरम्ब्ियोंका सत्कार, पूजा एवं भिक्षा बन्द हो गयी थी । पड्यन्त्र- 
की रचना हुई। सुन्दरी परिबाजिकाके पास विरोधी गये । उससे निवेदन 
किया कि यदि अपने पन्थ एवं मतानुयायियोंकी भळाई चाहती हो तो 
प्रतिदिन जेतवन जाया करो । 

"सुन्दरी जेतवन जाने लगी । वहाँ जानेवाले सभी जान गये कि वह 
वहाँ आती हवै । एक दिन तैथिकों एवं परिबाजकोंने उसकी हत्या करवा- 
कर उसे जेतवनकी परिखामें गढ़वा दिया । 

राजा प्रसेनजितके यहाँ जाकर बोले कि सुन्दरीका पता नहीं चळ 
रहदा है । राजाने पूछा--*किसीपर सन्देह हे ?? उन्होंने उत्तर दिया-- 
'भिक्षुओंपर ॥ राजाने कहा--'जितवनमें जाकर खोजो ।' 

जेतवनकी परिखासे सुन्दरीकी लाश निकालकर उन लोगोंने एक 
चारपाईपर रखी । श्रावस्तीमें चारपाई छिये घूमते हुए भिक्षुओंका 
कुकृत्य कहने छगे । भिक्षाचार निमित्त भिक्षु श्रावस्तीमें पहुँचे तो प्रचार 
हो रहा था--'बुद्ध मिथ्यावादी हे। अब्रह्मचारी है। ब्राह्मण नहीं है । 
श्रमण नहीं है । पतित हवे । खी इत्याका दोषी है।' लोगोंने भिक्चुओको 
थिक्कारा । बुरा-भळा कहा । उन्होने आकर भगवानूसे सब बातें कहाँ । 
भगवानूने शान्तिपूर्वक कहा--'चिन्ता नहीं, यहद मिथ्या है। मिथ्या 
अधिक दिनतक नद्दीं चलता ।? 
है राजाने सुन्द्रीके हत्यारेका अन्वेषण करनेकी आज्ञा राज्य कर्म- 

चारियोको दी । एक मदिराळयमें कुछ पियक्कड़ लड़ गये। एक ने कहा 
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कि उसने सुन्दूरीकी कैसे हस्या की । तेथिकोंने कितना कार्षापण हत्याके 
बदलेमें दिया । वे आज उन कार्षापणोंसे मद पीकर कितने मस्त हैं ! 
राज्य कर्मचारियोंने उन्हे पकड़ लिया । राजाके सम्मुख उन्होंने स्वीकार 
किया कि तैथिकोंने उनसे हत्या करायी । 


कृशा गौतमी 

वह निर्धन थी । उसका सब तिरस्कार करते थे। उसे पुत्र हुआ । 
छोगोंकी बह प्रिय हुई । शिछु सुन्दर था । स्वत्युने उसे एक दिन उठा 
छिया । 

“कोई उसे जिछा दे' कहती हुई पुत्रके शवको लिये वट श्रावस्ती- 
में घूमने ळगी । लोगोंने उसे तथागतके यहाँ भेजा । भगवानके पास 
गयी । उन्होने शान्तिसे कहा 

“जिस घरमें कोई मरा न हो वहाँसे पीली सरसों माँग छाओ ।? 

वह श्रावस्तीके द्वार-द्वार गयी । कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ 
कोई मरा न हो । 

बह पुत्रके झवको छोड तथागतके पास आयी । भगवानूने सदु 
स्वरसे कहा-- 

“ठाभ-हानि न देखकर सौ वर्षकी अपेक्षा उन्हें जानकर एक दिन- 
का जीना अच्छा है। ग्राम, नगर, कुछ, देव एवं लोक सब अनिध्य हैं ।? 

कृशा यौतमीने समझा जन्म-झृत्युका रहस्य । दुःख बूर हुआ । 
उसने प्रन्रज्या छे ली। 

ब्राह्मण कौन ? 

कोशळके महाशाळ बराह्मणने श्रावस्तीमें भगवानके पास आकर 
पूछा-- 

"गौतम ! पुरातन ब्राह्मण घर्मपर ब्राह्मण आरूढ़ दिखाई देते हैं. या 
नहीं ? 

“पुराना आहण धर्म सुनोगे ?? 

“अवद्य गौतम ।! 

५ 


. 
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'वे संयतात्मा थे । तपस्वी थे । प्ट एबं धन-धान्यहीन थे । ब्रह्म- 
निधिके पालक थे । छोग उन्हें खोजकर दान देते थे। उनके द्वारपर 
भोजन रखा रहता था । जनपदीय गण एवं राष्ट्र उन्हें नमस्कार करता 
था। बे अवध्य थे। अजेय थे। द्वारपर उन्हें कोई रोकता न था। 
अड्तालीस वर्पतक ब्रह्मचर्यका पाळन करते थे । विद्यानुरागी थे। 
आचरणे श्रेष्ठ थे। परखी उन्हें त्याज्य थी । स्त्री मूल्य देकर मोळ 
नहाँ लेते थे । ऋतुकाळके अतिरिक्त मैथुन नहीं करते थे । 

'गोमेध नहीं करते थे । इस ख्पर्मे जवतक लोकमें रहे, छोक 
सुखी था। सञ्चद्धि थी। छेकिन एक काळ आया। उन्होंने राज्य, 
सम्पत्ति, अलंकृत स्त्रिया, रथ, प्रासादादि सुख-प्रसाधन देखा । उनकी 
वृत्ति भ्रष्ट हुई । उनमें लोभ आया । भोग आया । मन्त्रोकी रचना कर 
इक्ष्वाकुके पास गये । यज्ञ करनेके छिए कहा । उसने अश्वमेध, नरमेध, 
वाजपेय एवं सर्वमेध कर ब्राह्मणोंको गाय, वस्न, धन, अलंकृत स्त्रिया, 
रथ, खण्डयुक्त प्रास!द्‌ दिया । उन्होने धनसंग्रह किया । तृष्णा बढ़ी । 
वे घुनः इक्ष्वाङुके पास गये। गोमेध करनेके लिए कहा । राजाने सहस्रो 
गायोंसे गोमेध किया । देवता, असुर, राक्षस सब बिगड़े। गायपर 
प्रहार हुआ । उस समय इच्छा, क्षुधा एवं जरा तीन ही रोग थे । 
पशुकी हिंसासे उनकी संख्या अद्वानबे हो गयी। निर्दोषोंकी हत्यासे 
धर्म-ध्वंस हुआ। धर्मके बिगढ़नेपर चारों वर्ण अछग-अछग हो गये । 
स्त्रिया. पतिका अपमान करने छगीं। जातिवादका नाश कर सभी 
स्वेच्छाचारी हो गये। 

“कोई गोत्रके कारण, कोई वंशके कारण, कोई जन्मके कारण, कोई 
जटाके कारण ब्राह्मण नहीं होता। सत्य और धमंसे ही छोग ब्राह्मण 


होते हैं ।' 
अंगुलिमाळ 
अंगुिमाळ घोर हिंसक था । जनता त्रस्त हो उटी थी। जनपद 
जनहीन होने लगा था । -जिस ओर वह रहता था लोग जानेका साहस 


. 
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न करते थे । उसके आतंकका निवारण कठिन मालूम होता था । 

भगवानूने श्रावस्तीसे अंगुलिमाळके निवासकी ओर प्रस्थान किया । 
छोगोंने मना किया, सचेत किया । अखन्शख्धारी लोगोंको साथ छे 
जानेके लिए कहा । करुणामूर्ति शान्त बढती गयी । 

उन्हें अकेला आते देख अंगुलिमाळ चकित हुआ । धजुपबाण एवं 
खडगके साथ भगवानके पीछे चलने छगा। भगवान्‌की अविचलित 
मुद्रा अग्रसर होती जा रही थी । अंगुलिमाळने आश्रर्यपूवक कहा-- 

'श्रमण ।! 

'अंगुळिमाल ! में खड़ा हूँ । तुम भी खड़े हो ।' 

“तुम कैसे खड़े हो और मैं नहीं हूँ।' 

'प्राणियोंमें दण्डकी भावना न होनेसे मैं स्थित हूँ । तू असंयमी 
हे । मैं संयमी हूँ । इसलिए स्थित हूँ ।? 

अंगुलिमाल प्रभावित हुआ । घजुप-बाण एवं खड्ग उसने फेक 
दिया । भगवानकी वन्दना की । प्रब्ज्या माँगी । भगवानूने प्रेमसे 
कहा--*भाओ भिक्षु ।? 

नगरमें कोळाइळ था। राजा प्रसेनजित पाँच सौ सख अश्वा- 
रोहियोंके साथ जेतवनमें आये। उन्हें देखकर भगवानूने पूछा--*क्या 
हे राजन्‌ !” 

'अंगुलिमाळका आतंक दूर करनेके निमित्त प्रस्थान कर र्दा हूँ ।? 

'यदि आप उसे प्रब्रजित देखें तो क्या करेंगे ९? 

“उसका प्रत्युत्थान करूं गा ।? 

“यह अंगुलिमाळ है।--भगवानूने उसकी दाहिनी भुजा पकड्कर 
राजाके सम्सुख करते हुए कहा । 

“आश्चर्यं !? 

अंगुलिमाळ भिक्षाचारके लिए श्रावस्ती गया । पुराने दोषाको याद्‌ 
कर ोगोंने उसपर डंडा फेंका। किसीने उसपर कुछ फेंका और किसीने 
कुछ । उसकी मुद्रा अविचळित शान्त थी। पात्र टूट गया । संघाती 
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फट गयी । मस्तक फट गया । रक्तक्री त्रिधारा बहने लगी । वह शान्त 
था और. भगवानूके चरणोर्मे आकर उसने मस्तक रख दिया । 

'आप कोन हैं ?” 


भगवान्‌ एक ब्क्षकौ छायामें बैठे थे । द्रोण ब्राह्मणने उन्हें देखकर 


“क्या आप देव है ?? 

"नहीं | 

धान्धर्व हैं ९? 

"नहीं 7 

जुष्य हैं !? 

“नहीं । 

आप क्‍या हैं ?? 

'मैं केवछ बुद्ध हूँ ।' 

अध्यात्मज्योति 

सिर वखसे ढका था। भगवान्‌ कोदालमें सुन्दरिका नीके तटपर 
बृक्षके नीचे बैठे थे । उसी तटपर भारद्वाज राह्मण हवन कर रहा था । 
हव्यसेष किसे खानेको दे। चारों तरफ देखने लगा । उसकी दृष्टि भग- 
ब्रानूपर पढ़ी । बायें हाथमें शोष हन्य तथा दाहिने हाथमे कमण्डलु 
लेकर भगवानूके पास आया । पद-धवनि सुनाई पड़ी । सिरसे कपड़ा 
भगवानूने हटाया । भारद्वाजने उनका रूप देखा । घबड़ाकर कह उठा--- 

“ओह ! यह तो सिरमुड़ा हे ।' 

बह ळौटना चाहता था। ध्यान आया कि ब्राह्मण भी सिर सुदाते 
हैं । उसने पूछा-- 

“तुम्हारी जाति 

“आचरण पूछो । जाति पूछकर क्या करोगे ? सभी काष्ट द्वारा अशि 
उत्पन्न होती है। नीचकुलावतंश पापहीन भी ऋषि होता है। सत्य- 
वादी, जितेन्द्रिय, ज्ञानी तथा जिसने ब्रह्मचर्य किया है वही यज्ञका 


आस 
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उपनीत हे । वह दक्षिणाग्निमें होम करता है ।? 

“हब्यशेष किसे दूँ १? 

“तृण-रहित स्थान अथवा ग्राणिरद्विर जळमें डाल दो ।' 

“भन्ते ।? 

“सुनो ! लकड़ियाँ जलानेसे झुद्धि नहीं होती। चह पाखंड हे। 
लकड़ियाँ फूँकना त्याग नहीं है। मैं अध्यात्मञ्योति जळाता हूँ । वह 
खुझती नहीं । वह अखंड ज्योति हे । नित्य समाहित है । क्रोध घुआ 
है। असत्य भस्म है । जिह्वा श्रुवा हे । हृदय वेदी है । अपनी अम्त- 
ज्योति ही ज्योति है । धर्म जलाशय है । शील घाट है । सज्जनता ही 
उसकी निर्मलता है । उसमे ज्ञानी स्नान करते हे ।! 

भारद्वाजने जलमें हवि डाळ दी। उससे छुआ निकलने छगा। 
चिट-चिट ध्वनि उद्‌भूत हुई । वह रोमांचित भगवानूके पास आया । 
भगवानूने कहा -- 

“निर्मळ धर्म सरोवर है । उसमें स्नान कर पार उतरनेका प्रयास 
करो । सत्य, धर्म, संयम एवं ब्रह्मचर्यपर आध्टत है । हवन करनेवालेको 
मैं दम्मसारथी कहता हूँ । 

छ्षि ी 

भगवान्‌ दक्षिण गिरिपर नाला नामक आममें बिह्वार कर रहे थे । 
खेत बोनेका समय था। कृषि भारद्वाजके पाँच सौ हळ खेतोंमें चछ 
रहे थे । प्रातःकाल भगवान्‌ पात्र-चीवर लेकर उठे। जहाँ हल चळ 
रहा था वहाँ पहुँचे । उस समय कर्मियोंको भोजन बाँटा जा रहा था। 
भगवान्‌ भी एक ओर खडे हो गये । उन्हें भिक्षा निमित्त आया समझ- 
कर एक बोळा 

'मैं जोत-बोकर खाता हूँ । तू भी जोत-चरोकर खा ।' 

मैं भी वही करता हूँ ।” 

'छेंकिन हर, बेळ, खेत कहाँ हैं ?' 

'्राह्मण, मेरी खेतीका श्रद्धा बीज है। तप वर्षा है। प्रज्ञा: हळ 
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और जुआ हे । प्रत्रज्या हरिस है । मन जोत है । स्मृति हळका फल 
हे। सत्य निराई हे। सौरत्व विश्राम हे। वार्य मेरे लादनेवाले बैल 
हैं। वे निर्वाण पदतक ले जाते हैं। उसमें अस्त उपजता है। इस 
खेतीका करनेवाला दुःखयुक्त है। धर्मोपदेश देकर भिक्षाके लिए भोजन 
नहीं लेता । तुम्हारी भिक्षा न लगा ।? 

दुःखका कारण प्रेम 

आवस्तीके खुगार माताके पूर्वाराममें भगवान्‌ विहार कर रहे थे। 
गीले केश, भींगे वस्त्रके साथ मध्याह्कमें विशाखा विद्दारमें आयी । 
असमय उसे आते देखकर भगवानूने पूछा--'क्या हुआ हे १” 

“ग्रिय नाती मर गया ।? 

“श्रावस्तीमें जितने लोग हैं उतने पुत्र तथा नाती तुम चाइती हो ?? 

'हाँ ® 

“यहाँ कितने व्यक्ति नित्य मरते हैं ९ 

“ठीक नहीं, कभी दस, कभी एक। बिना मरे कोई दिन खाली 
नहीं जाता ।? 

'क्या हमेशा गीले वस्त्र तथा केश रह सकोगी ?? 

“नहीँ |! 

'प्रेम दुःखका कारण है। जिनके सौ प्रियजन होंगे उनके दुःख 
एक शत होंगे । जिनका एक प्रिय होगा उसे एक दुःख होगा । जिसका 
प्रेम कहीं नहीं होगा उसे कुछ भी दुःख न होगा ।! 

वह अवाक्‌ सुनने छगी । 

“शोक, परिवेदना, दुःख ग्रियके कारण होता है। प्रिय न रहनेपर 
झोक न होगा। वही शोकरहित है जिसे रोकमें कुछ भी प्रिय ज्रहीं है। 
अशोक होनेके लिए लोकमें प्रिय न बनाना चाहिये ।? 

जरा-चिह् 

भगवान्‌ खुगार माताके पूर्वारामर्मे अपराह्नमें ध्यानसे उठे थे। 

एएठमागका सहारा छिये धूपमें बैठे थे। आनन्दने उन्हें ध्यानपूर्वक 
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देखते हुए कहा--“भगवान्‌ ! झुरियाँ पड़ रही हैं। गात्र शिथिळ हो 
गया है । त्वचा उतनी परिझुद्ध नहां है । शारीर झुका हे ।' 

'आनन्द॒ ! यौवनमें वृद्धावस्था, आररोग्यमें ' व्याधि एवं जीवनम 
मरण घर्म छिपा है। झतंजीवी होनेपर भी सत्यु हमें खाती दै। जरा 
सबका मदन करती हवै। किसीको छोड़ती नहीं ।' 

हत्याका प्रयास ' 

भगवान्‌ राजगृहमें कळन्दकके वेणुवनमें विहार कर रहे थे । अजात- 
शत्रु देवदत्तके पास जाया करता था। भिक्षुओंने भगवानूसे कहा । 
उत्तर मिळा--।उसके सत्कार एवं प्रतिष्ठाकी स्पृहा न करो ।! 

भगवान्‌ एक दिन भिक्षुसंघको उपदेश दे रहे थे। देवदत्तने कहा- 


. मिक्षुसंघ मुझे दे दीजिये । आप निश्चिन्त होकर विहार कीजिये |? 


देवदत्त ! सारिपुत्र एवं मुदूगछायनको भी मैं संघ नहीं दे सकता। 
तुम्हें क्‍यों दूँ !! 

देवदत्त उठकर अजातशत्रुके पास गया। उनसे बोळा--“आप 
अपने पिताकी हत्या कर राज्य अहण कीजिये और मैं तथागतको समाप्त 
कर बुद्ध हूँ गा ।' 

अजातशत्रुने छुरा छिपाकर अन्तःपुरमें प्रवेश किया । वह उद्विझ 
था । त्रस्त था । झांकित था । उपचारकोंने उसे पकड़ लिया । पूछा-- 

आपका प्रयोजन १” 

“पिताकी हत्या ।! 

“किसने कहा था?” 

'देवदत्तने ।! 

अमात्य उसे पिता राजा बिस्बिसारके पास छे गये । पुत्रकी करनी 
सुन पिताने पूछा 

“मेरी हस्यासे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होता ?? 

“राज्य मिळता ।' 

“राज्य तेरा है, छे !.इतनेके किए इत्यासे हाथ रंगकर क्या होगा १? 
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बिस्विसारने राज्य अजातशन्नुको देकर उसे राजा बना दिया। 
स्वयं राज्यसे अळग हो गया । 

विस्बिसारकी हत्या 

देवदत्तको ज्ञात हुआ। वह राजा अजातशत्रुके पास आया। 
बोलळा--“आपने अपने राजा तथा पिताके प्रति अपराध किया है। उसे 
जीता छोड़ दिया है। समय आते ही आपको मरवानेका वह प्रयास 
करेगा । 

क्या करू ?” 

“हत्या +? 

“बह मेरे पिता हैं ।' 

“राज्य ।' 

“बह अवध्य हवं ।! 

“अन्न-जल बिना भूखा मर जाने दो ।' 

पिता बिस्बिसारको अजातशत्रुने तापगृहमें केद कर दिया। आज्ञा 
दी कि मेरी माताके अतिरिक्त और कोई अन्दर प्रवेश न करने पाये । 
उन्हें भोजन न दिया जाय। 

रानी भोजन उत्संगमें छिपाकर ले जाती । राजा उसे खाकर जीने 
रगा । पिताको मरते न देखकर अजातशत्रु चिन्तित हुआ। रहस्य 
का पता लगानेपर आज्ञा दी कि माँ उत्संगके साथ पिताके पास न जाय। ` 

रानी गंघमय जळसे स्नान करती । मधुर रस शरीरपर पोतती । 
ऊपरसे वस्न पहनकर जाने लगी । राजा रानीके शरीरको चाटकर निर्वाह 
करने लगा । राज्ञाको फिर भी न मरते देखकर अजातशत्रुने कारण 
जाँचा । पता ळगानेपर आज्ञा वी कि माँ अब पिताके पास न जाय । ' 

रानी कारागारके द्वारपर आती । बिळखती थी । रोती थी। फिर 
चली जाती थी । राजा श्रोतापत्ति सुखसे टइळते हुए जीने छगा। _ 

पिता केवळ टहळनेके कारण जीवित है, अतः अजातशत्रुने नापितको 
डुलाकर आज्ञा दी कि पिताके तळबेको छुरेसे काट दो । नमक और 
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तेका लेपकर घाव बाँधकर उसे खैरकी छकड़ीकी आगपर भूनो । 
नापितने आज्ञाचुसार पैर आगमे खूब भूना। राजा बिस्विसार मर गया। 

पिताका जिस समय देहान्त हुआ उसी समय उसको पुत्र उत्पन्न 
हुआ। पिता मरण और पुत्रोस्पत्ति, दोनों समाचारोंका लेख एक साथ 
छेकर अमात्य उसके पास गये । पहछे पुत्र होनेका लेख दिया । समा- 
चार सुनते ही पुत्रस्नेह उमड़ भाया । पिताके स्नेहमय हृदयका भाव 
उद्भूत हुआ। उसने आज्ञा दी कि पिताको छोड़ दिया जाय। 
अमात्यने दूसरा छेख उसके द्वाथमें रख दिया। पिताकी रूत्यु पढ़ते 
ही रो उठा। दौड़ता माके पास गया। कोतूहळसे पूछा--“मा, क्या 
पिताका झुझपर प्रेम था ?” 

माँ सजळ नयना बोळी--'तेरी उँगलीमें फोडा हुआ था। चुप न 


` , होता था । तुझे लेकर लोग तेरे पिताके पास विनिश्चयश्ालामें गये । 


पिताने स्नेइसे तेरी उँगळी सुखमें रख छी । सुखमें ही फोड़ा फूट गया । 
कूटे फोडेकी पीब और खूनको पिता घांट गये । 

अज्ञातइतरुने पश्चात्ताप करते हुए पिताकी अन्तिम क्रिया की । 

भगवानपर प्रहारका प्रयास 

देवदत्त अजातशत्रुके पास जाकर बोला--'आज्ा दीजिये कि 
गोतमकी हत्या की जाय ।' 

प्रत्येक मार्गपर सशस्त्र व्यक्ति हत्या करनेके लिए बैठा दिये गये । 
उनमें एक धनुष-्याण ख्ये जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया। उसने सौम्य 
मूर्तिको निर्विकार बैठे देखा । स्तम्भित हो गया । शरीर झून्यसा होने 
लगा । भगवानूने प्रेमसे कहा--'भय न करो । यहाँ आओ ।? 

शस्त्र फॅककर वह उनके चरणोंपर गिर पड़ । भगवानूने कहा-- 
“निर्भय दूसरे मागंसे लौट जाओ ।' 

साथी हत्यारे उस ब्यक्तिको न आते देख आगे बढ़े। बृक्षके नीचे 
बेटी शान्तिमूतिं उन्होंने देखी । वे उनके सामने जाकर बेंठे। उनका 
साहस टूट गया । भगवानूने उनसे भी कहा-'दूसरे मागंसे चले जाओ ।? 


७४ भगवान्‌ बुद्ध 

पहला व्यक्ति देवदत्तके पास जाकर बोळा-~“भन्ते ! मैं उन्हें मार 
न सका ।? 

“अच्छा मैं ही अकेला माखूंगा ।? 

भगवानपर चट्टान 

भगवान्‌ गृद्धकूट पर्वतकी छायामें रहळ रहे थे । देवदत्त पर्वतपर 
चढ़ गया । जानसे मार डाळनेकी गरजसे एक शिला उनपर फेंकी । 
शिला न लगी । गिरनेसे टूटी हुई एक पपड़ी भगवान्के पेरपर लगी । 
पैर क्षत हो गया । खून बहने लगा । 

द्दाथीसे कुचळनेका कुचक्र 

राजगृहमें नाळगिरि नामक पक हाथी था। बह मलुष्यधातक 
था । पीळवानको देवदत्तने घनके लोभसे मिलाया । निश्चय हुआ कि 
भगवान्‌ भिक्षाचार निमित्त राजगृहे राजपथपर ज़ब आयें तो उनपर 
हाथी छोड़ दिया जाय । 

पूर्वाह्ृकाळ भगवान्‌ भिक्षाचार निमित्त राजगृह आये। राज- 
पथपर आःते ही नाळगिरि हाथी उनपर छोड़ा गया। भगवानको सामने 
देखते ही हाथी चिग्घाइ़ता हुआ सूँइ उठाये उनकी ओर दोद़ा-- 
“आबुस ! हाथी मनुप्यहन्ता हे ।? 

भगवान्‌ न हटे। 

“बह चंड है । हट जाइये । 

भगवान्‌ स्थिर थे । 

भन्ते ! बह नाळगिरि आ गया ।' 

भगवान्‌ शान्त थे । 

अड्टालिकाएँ भर गयीं । छोग भागकर छिप गये। पथ जनशून्य 
हो गया । हाथोकी भयंकर दौड़ देखकर लोगोंने समझा कि भगवानूकी 
लीला समाप्त हुई । तथागतके मुखमण्डलपर किंचिन्मात्र विचलित भाव 
न था । मुद्रा सौम्य, शान्त पूर्ववत्‌ बनी रही । मुखमण्डळ प्रसन्न था । 
इन्द्रियाँ संयत थीं । लोचनोंमें असीम करुणा थी। हाथी वेगसे आया । 
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अचानक रुका । भगवानूके पवित्र करकमळ सँड्पर प्रेमसे जा लगे । 
हाथी जैसे शान्त हो गया । वह धूछ उड़ाता उछटा छौट गया । 

देवदत्तकी स्त्यु 

देवदत्तने संघसे विद्रोह किया। पाँच सो भिक्षु छेकर गया । भग- 
चानूने सारिपुत्र एवं सुद्गलायनको भेजा। भिक्षुओको समझाकर 
लोटा छाये। 

न्षिस समय सारिपुत्र एवं सुद्गलायन पहुँचे, देवदत्तने भिक्षुओंको 
आमन्त्रित किया । बोछा--हमारा धर्म कितना सुआख्यात है कि सारि- 
घुत्र और झुद्गलायन आकषित होकर चले आये । वह धर्मदेशना करते- 
करते थक गया । सारिपुत्रसे उपदेश देनेके छिए कहकर छेट गया । उसे 
निद्वा आ गयी । सारिधुत्रने धर्मका सार समझाया । देवदृत्तके पड्यन्त्रो- 
का भण्डाफोड किग्रा । पाँचो सौ भिक्षु पुनः छौट आये । 

देवदत्तके मुखसे गर्म खून गिरने लगा । नो मासतक बीमार पढ़ा 
रहा । अपनी बीमारीसे खिन्न हो गया । पूछा 

"शास्ता कहाँ है !? 

'ज्ञेतवनमें ।' 

“मुझे ले चलो ।' 

चारपाईपर उसे छोग, छे चले । जेतवन पुष्करिणीके पास आते- 
आते उसके प्राणपखेरू उड़ गये। भगवानूका दर्शन न कर सका । 

प्रसेनजित-अज्जातशात्रु युद्ध 

काशी उन दिनों कोशलके अधीन थी । मगधराज अजातशवुने 
काशीपर आक्रमण किया । प्रसेनजित हार गया । वह श्रावस्ती छोट 
गया । श्रावस्तीमें पिण्डदानके पश्चात्‌ भिक्षुओंसे हाळ सुनकर भग- 
वानूने कहा-- 

विजय द्वोघ उत्पन्न करतो है । पराजितकी शयलनिद्धा “दुःखस्य 
होती है । जो विज्य-पराजयसे परे है वह सुखपूर्वक सोता हे । अजात- 
श्रु पापभित्र और प्रसेनजित कल्याणमित्रवाळे हैं ।? 
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पुनः अजातशत्रुसे युद्ध हुआ । प्रसेनजितने अपने भांजे राजा 
अजातशञ्ुुको पकड़ लिया। वह अवध्य है। उसके हाथियोंको लेकर 
उसे झुक्त कर दिया । 
अजातरात्रु 


राजग़ृहर्मे कोमारभ्त्यके आस्रवनर्मे भगवान्‌ विहार कर रहे थे।. 


पूर्णिणा थी। असख्तवर्पा हो रही थी । अजातद्चाच्ुका मन प्रकृति 
की सुरम्यता देखकर खिळ गया । उसकी पूजा करनेकी इच्छा हुई । 
जीवकने भगवानके पास चलनेकी सछाह दी । राजा उमंगमें चछा। 
मार्गमें उसे सन्देह एवं भय हुआ कि कहीं उसे कोई मार न दे। 
जीवकने उसे विश्वास दिळाया। वे आञ्रवनमें पहुँचे । 

भिश्ुसंघके सम्युख भगवान्‌ पूर्वाभिमुख बेठे थे । राजा नमस्कार 
कर एक ओर बैठ गया। भगवानूसे प्रइनोत्तर कर उसे सन्तोष हुआ । 
अभिवादन कर लौटा। उसके जानेपरं भगवानूने कहा--'भिक्षुओ, 
यदि अन्नातदात्रुने परम धामिक राजा बिस्बिसारकी हत्या न की होती 
तो उपदेश सुन उसके विमल चक्षु खुल जाते ।' 

सारिपुत्रका परिनिर्वाण 

'आयु-संस्कार समाप्तम्राय है । निर्वाणकाळ आ गया है। भगवान्‌ 
आज्ञा देँ।' ; 

्रावस्तीमें अनाथ पिण्डकके जेतवनमें सारिपुत्रने भिक्षुसंघके बीच 
भगवानसे कहा 

“निर्वाणस्थान १? 

“जहाँ पैदा हुआ हूँ वहीँ । मगध देझशके नालक ग्राममें अन्तिम 
अध्याय बन्द करना चाहता हूँ ।' 

“कायिक एवं वाचिक तुम्हारा कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जो मुझे 
अरुचिकर छगा हो सारिपुत्र !” 

सारिपुत्रने भगवानूकी वन्दुना की । प्रदक्षिणा की । भगवान्‌ पहूँ- 
. चाने बाहर आये । मणिफळकपर खडे हो गये । सुअंजरिबद्ध भगवान्‌: 
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का जबतक दर्शन होता रहा सारिपुत्र पीछे हटते-हटते छोप हो गये। 
बिदा होते मदान्‌ शिष्यका पीट-प्रदेश अन्तिम झळकतक भगवानूकी 
ओर न हुआ । भगवानने भिक्षुओंको अनुगमनकी आज्ञा दी। नगरके 
नर-नारी एवं भिक्षुसंघने सजळ नयनों उन्हें बिदा किया। 

नाळक ग्राम पहुँचकर बरगदकी छायाम खड़े हो गये । उपरवेत 
उनका भांजउधरसे जा रहा था। चन्दना कर खड़ा हो गया । उन्होंने 
चूछा--'तुम्हारी नानी कैसी हैं १? 

“अच्छी हैं ।! 

“उनसे कहो कि मैं एक रात जन्मस्थानमें ठहरूँगा। साथ पाँच 
सौ भिक्षु हैं, उनके भोजनका प्रबन्ध करो ।? 

जन्मस्थान साफ हुआ । पाँच सौ भिक्षुओंके साथ वे आये। जन्म- 
कोष्ठमें प्रवेश किया । बैठ गये ।' मर्मास्तक पीडा उठी । संघको बिदा 
किया । रक्तस्राव हुआ । चीवर खींचकर सुख ढँक लिया। दाहिनी करट 
छेट गये । प्रथम ध्यानसे चतुर्थ ध्यान लगाया । चतुर्थं ध्यानसे उठते 
ही उनका परिनिर्वाण हो गया । माता बन्द द्वारके बाहर बैठी रही । 

शालका महामण्डप तैथार किया गया । मण्डपके मध्य महाकूटा- 
गार बनाया गया । गन्धमय चिता रची गयी । चितापर शरीर रखा 
गया । खसकी ढेरीसे शरीर ढक दिया गया। सात दिनोंतक्क उत्सच 
होता रहा । अनुरुद्धने उण्डे जलसे चिता शान्त की । अस्थियोंको चयन 
कर उन्हें परिश्रावणमें रखा गया । चुन्दने उनको धातु, पात्र एवं चीवर 
लेकर श्रावस्ती प्रस्थान किया । 

भगवानकी पवित्र हथेखियोंपर सारिधुत्रकी अस्थियाँ थीं । बे शंख- 
वणे याँ । उन्हें हा्थोमें छिये भिक्षुसंघको आमन्त्रित किया । 

( मैंने स्वयं सारिपुत्रकी अस्थियाँ सारनाथमें अत्यन्त निकरसे देखी 
हैं। उनकी, अस्थियाँ देखकर सुझपर यही प्रभाव पढ़ा कि वे अत्यन्त 
निर्मळ हैं । बोदधमन्थोंमें शंखवर्णका वर्णन वास्तविकतासे मिलता है । 
वह प्रमाणित करता हे कि जो बुद्ध साहित्य मिळता है वह सत्य है। ) 


७८ भगवान्‌ बुद्ध 
सुद्गलायनकी हत्या 

तैथिकोंने सोचा कि बुद्धकी लोकम्रियताका कारण सुदूगलायनकी 
यौगिक क्रियाएँ तथा उनका चमत्कार है। उसीके कारण लोग एकत्र 
होते हैं। यदि उनकी हत्या कर दी जाय तो भिक्षुसंघ तथा भगवानूका 
आद्र-सत्कार कम हो जायगा । 

वे काळशिलामें निवास करते थे । रुपयेके लोभसे आततायी उनकी 
हत्या करनेके लिए तैयार किये गये । उन्होंने दो मासतक उन्हें मारनेका 
अथास किया पर वे विफल रहे । 

समय पाकर घातकोंने उन्हें कुचळकर मार डाला। हड्कियाँ सुरता 
कर दी गयीं । ( मैंने सुदूगलायनकी भी अस्थियाँ देखी हें । सारिपुन्रकी 
अपेक्षा उनका झाँवरा वर्ण हे। ढुकढ़ोंमें हैं। कुचछी हुईं प्रतीत 


होती हैं।) 
चज्जी और लिच्छवि 

अजातशतरुने चेदेहीपुत्र वज्ञियोंको उस्छिञ्न करना चाहा। उसने 
अपने मह्दामात्य वर्षाकारको भगवानूके पास. भेजा । 

भगवान्‌ शृद्धकूट पर्वत पर थे। आनन्द पीछे खड़े पंखा झळ रहे 
थे । वर्षांकारने अभिप्राय कह्दा । भगवानूने आनन्दसे पूछा-- 

"वज्जि निरन्तर सन्निपात (बेठक) करते हैं ?' 

हाँ # 

क्या वे एक उत्थान, एक बैठक और एक कर्स॑ब्यका निश्चय 
करते हैं !” 

हाँ ।! k 
'विह्ितको अविहित, दिददितका उच्छेद एवं अपने सनातन वज्जि 
अमका पाळन करते हैं ?? 

हाँ ® ८ 

कुमारियों तथ! कुलख्तरियोको जबर्दस्ती छीनते तो नहीँ ? 

“नहीं ।? 


YR | .. 
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ैल्योंका सत्कार, दिये हुए दानका छोप तो नहीं करते ?? 

“नहीं |! 

'राज्यमें अहत सुखपूर्वक विहार करते हैं ?” 

पह ७? 

'वर्षाकार ! मैं सानन्द चैत्यमें विहार करता था। पूछनेपर मैंने 
यही सात बातें उनसे कही थीं । जबतक वे उनका पाळन करेंगे उनका 
पतन न होगा | 

पायलिपुत्र-निर्माण 

राजगृहसे भगवान्‌ ळट्टिका आये । घहॉसे नालन्दार्मे प्रावारिक 
आम्रवनमें विहार किया। पाटलि ग्राम गये । सुनीत तथा वर्षाकार 
राजा अजातदात्रुके आदेशानुसार वज्जियोंका सामना करनेके लिए नगर 
बसा रहे थे । पूछनेपर भगवानूने कहा--'इस नगरके तीन दाच आग, 
पानी और पारस्परिक फूट होंगे ।' जिस नगर-द्वारसे भगवान्‌ बाहर 
निकले उसका नाम गौतम-द्वार हुभा । गंगा पार जिस घाटसे किया 
डसका नाम गौतम-तीर्थ हुआ । 

अम्बपालिका भोजन 

भगवान्‌ वैशाली पहुँचे । अम्बपालिवनमें विहार किया । अस्व 
पालि वैशालीकी सुख्य गणिका थी । उसने सुना तथागत उसके वनमें 
विहार कर रहे हैं। सुसउिजित रथपर वनमें पहुँची । भोजन निमित्त 
आमन्त्रित किया । स्वीकार होनेपर प्रदक्षिणा कर लौटी । 

बह प्रसन्न थी। आह्वादित थी। उमंगमें पूरे अव्हडपनके साथ 
रघ हॉकती चली । मार्गमें नीला, पीला, लोहित एवं इवेत वस्त्र पहने 
अपने-अपने यानोंपर रिच्छवीकुमार भगवानूके यहाँ जा रहे थे। अम्ब- 
पालि अपने रथके धुरेसे कुमारोंके धुरॉंको लड़ाती चली । उसे अत्यन्त 
असन्न देख उन्होने पूछा--'यह क्या करती हो ।' ९ 

“तथागत भिक्षुसंघके साथ कल हमारे यहाँ भोजन करेंगे ।? 

कुमार अवाक हदो गये । छर्जित हुए । बोळे--'एक ळाख कार्वापण 
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लेकर कळ हमारे यहाँ भगवानूको खाने दो ।? 

'वेशाळी जनपद मिळनेपर भी नहीं ।' उसने अपना रथ उत्साइसे 
बढाया । 

अपनी पराजय अनुभव करते कुमारगण अम्बपालि वनमें गये। 
उन्हें देख भगवानूने भिक्ष-परिषद्‌ आमसन्त्रित की ! छिच्छवी एक ओर 
बैठ गये । वे बोले-- 

“भगवान्‌ कळ हमारा निमन्त्रण स्वीकार करें ।? 

“अम्बपालिका स्वीकार कर चुका हूर |? 

“हम वंचित हो गये।' कहते हुए उन्होंने अभिनन्दन किया । 
प्रदक्षिणा की । लौट गये । 

उत्तम भोजन बन जानेपर अम्बपाछिने भगवानको सूचित किया। 
भोजनोपरान्त उसने निवेदन किया--'अम्बपालिवन भिक्चुसंघको देनेकी 
अनुमति दी ज्ञाय ।' 

बीमारी 

वेशुाममें भगवानने वर्षावास किया। उन्हें मर्मान्तक पीडा हुईं। 
बीमार हुए। मनोबलछसे उन्होंने शरोर ठीक किया। विहारसे निकल 
विह्वारकी छायामें बैठे थे । आनन्दसे बोळे-'में बृद्ध हुआ । अस्सी वरष- 
की आयु हुई । पुरानी गाडी जैसे मरम्मत कर चळायी जाती है वेसे ही 
यह शारीर भो चलाया जा रहा है ।? 

“आनन्द ! स्वयं अपने अवलंब बनो दूसरोंकी सहायताकी आशा 
करना निरथंक हे। तुम स्वयं अपने छिए खुद दीपशिखा बनो । धर्म ही 
बह दीपशिखा है । दीपकको शक्तिषूर्वक पकड़ो । सत्यको अपना सखा 
पथिक बनाओ और फिर झुक्तिपथ खोजो ।? 

वैशालीमें पिण्डपात कर भगवान्‌ आनन्दसे बोले--'आसन उठा 
छो । चापाळ चैत्य, चलो । बहीं विहार करेंगे” 

आनन्दसे अपने परिनिर्वाणका संकेत किया । आनन्दने कहा-- 
“भगवान्‌ बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय, लोकानुकम्पाय, देव एवं 


क 
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` मनुष्योंके हित एवं सुखके रिए जगतूमें उहरें ।' 

'जिसका काळ हो करो--? भगवानूने झान्तिपूर्वक कहा । 

निर्वाण-उपक्रम 
, भगवानूने चापाळ चेत्यमें अपनी जीवनशाक्तिका त्याग किया । 

आनन्दसे बोले--'आनन्द ! आजसे तीन मास पइ्चात्‌ परिनिर्वाण प्राप्त 
करूँ गा । जो उत्पन्न हुआ है वह नाइामान दै । उसका नाश न हो यह 
असम्भव ह्वै।? 

भगवान्‌ महावन कूटागार-द्वाळामें गये। आनन्दको आदेश किया 
कि वेशालीके भिक्षुओंको उपस्थानझालामे आमन्त्रित करो । उनके आ 
जानेपर भगवानूने कहा-- 

“जिस भर्मका आदेश किया है उसका अनुकरण, अभिबृद्धि एवं 
भावना करना । ब्रह्मचर्य चिरस्थायी रहे ।' 

, "मिक्षुओ ! कृत वस्तु नाशमान है। प्रसाद्रह्वित आदशांका सम्पा- 
दन करो । मेरी आयु पूर्ण हो गयी है। तुम्हें त्यागकर प्रस्थान करूं गा । 
अपने करने योग्य सब कर छिया हे । आलस्यरहित, सुशील एवं . साव- 
धान रहो । संकल्पका समाधान कर चित्तकी रक्षा करो ।? 

वैशालीसे भण्डुआमकी ओर चछे । वैशालीने उनका अन्तिम दशंन 
क्रिया । विहार करते हुए बोले आर्य शीळ, आर्य समाधि, आर्य प्रज्ञा 
एवं आर्यं विसुक्ति न दोनेके कारण आवागमन होता है ।' 

अम्बग्माम, जस्बूग्राम होते ओगनगर आये। सानन्द चैव्यमें विददार 
करते हुए पावा .पहुँचे । 

अन्तिम भोजन 

पावामें भगवानूने चुन्द सोनार के आञ्रवनमें विददार किया । भग- 
चानूको भोजन निमित्त आमन्त्रित कर उसने उन्हें शूकर मार्दव खिलाया । 

भोजनके पश्चात्‌ भगवानको रक्तत्राव होने लगा। बीमारी बढ़ 
गयी. । आनन्दको बुलाकर भगवानूने कहा--'कुशीनगर चलो ।' 

भगवान्‌ चले । मार्गमें एक बृक्षके नीचे चोपेती संघाती बिछानेके 
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लिए कहा । बिछानेपर बैठ गये । बोले---'आनन्द्‌, प्यास लगी है ।? 

“कुकुत्था नदी समीप है, जळ लाता हू ॥? 

भगवानूने जळ पिया । आलरकलामका शिष्य पुक्कुम कुशीनगर 
और पावाके मार्गपर जा रहा था। भगवानूको वृक्षके नीचे बेठे हुए 
देखकर कहा--“भगवान्‌ एक बार इसी प्रकार****** ? 

गुरु बृक्षके नीचे बेठ गये। उनके सामनेसे पाँच सौ गाढ्याँ 
निकळ गर्यी । उन गाड्योंके पीछे आते हुए एक आदमीने पूछा कि 
क्या आपने गाड़ियाँ जाती देखी थीं ? 

“न देखा और न ध्वनि सुनी ।' 

'क्या आप निद्वित थे ?! 

“नहों | 

होशमें थे ९? 

व्हॉ! 

उसे आश्चर्य हुआ । उनके प्रति श्रद्धा प्रकट कर वह चला गया । 

भगवान्‌ बोले--जाग्रत्‌ बोधावस्थामें गाड़ियोंका आना, जाना, 
सुनना, देखना कठिन है या होशमें, जागते हुए, पानी बरसते हुए, 
बादूळ गरजते हुए, बिजली कड़कते हुए और बिजली गिरते हुए न 
देखना, न सुनना और न जानना ?? 

आपने जो कहा वही कठिन है ?? 

भगवानूने कहा--'एक बार मैं आतुमाके भुसागारमें विहार कर 
रहा था । उस समय घोर वर्षा हुई । बादळ गरजे। बिजली चमकी । 


वज्रपात हुआ। दो किसान भाई तथा ,चार बैल मर गये। वहाँ भीड . 


पहुंची । मैं सुसागारसे निकळा । द्वारपर टहळ रहा था । भीड्से एक 
व्यक्ति निकळकर मेरे पास आया । उसने पूछा--'आपेने क्‍या देखा ) 


क्या सुना ?' मैंने कहा-'कुछ नहीं।? उसने आश्चर्यसे पूछा--'क्या 


आप सोये थे ? होशमें नहाँ थे ?? मैंने कहा-“नहीं ।? उसे आश्चर्य ' 


हुआ, मैंने कहां--“हसमें आइचर्यकी क्या बात ? प्रन्रजित शान्तिसे 
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विहार करते हैं । 

पुक्कुम बोळ उठा--'मैं बुद्ध, धर्म एवं संघकी शरण जाता हूँ ।? 

उसने ई'गुर रंगका एक जोड़ा शाळ भगवानसे लेनेका विशेष 
आग्रह किया । भगवानने कहा--एक मुझे उढ़ा दो और दूसरा आन- 
न्दुको ।' वह शाळ दे चला गया । आनन्दने शाळ भगवानके शरीरपर 
फैळा दिया । भगवानूने कहा-- 

“ज्ञानन्द्‌ ! रात्रिके अन्तिम प्रहरमें मल्लोके शाळवनमें जोडे 
शालवृक्षके मध्य कुशीनगरके उपवतंनमें मैं परिनिबृत्त हूँगा ।' 

अन्तिम स्नान 

कुकुत्था नदीमें अक्लान्त सन भगवानूने सनान किया। वे चले । 
'चुन्दक आगे चला, भगवान्‌ भिक्षु-संघके मध्यमे चले । आञ्रवनमें 
पहुँचे। चुन्दकसे चौपेती संघाती बिछानेके लिए कह्दा। उसने बिछा 
दी । भगवानूने पैरपर पैर रख लिया । स्मरति संप्रजन्यके साथ उत्थान 
संज्ञा की । दाहिनी करवट बैठ गये । आनन्दसे बोळे 

आनन्द ! चुन्द करमारको इस चिन्तासे दूर करना कि उसके 
पिण्डपातके कारण मेरा परिनिर्वाण हुआ है। सुजाताका पायस खाकर 
बुद्धस्व और तुम्हारा अन्तिम आहार पाकर परिनिर्वाण प्राप्त किया हव । 
उससे मेरा नाम लेकर कहना कि मैंने उसे यही सन्देश दिया है।' 

अन्तिम कुछ घड़ियाँ 

“आनन्द ! हिरण्यवती नदीके उस पार 'चलो ! वहाँ मल्छोंका 
शालवन है ।? 

शालवनमें पहुँचकर भगवानने आनन्दसे कहा--दोनों शालोंके 
बीच उत्तर दिशाकी ओर मस्तक कर मंचक बिछा दो ।? 

आनन्दने मंचक बिछा दिया । भगवान्‌ दाहिनी करवट सिंहददाय्या . 
से छेट गये । आयुष्मान्‌ उपवान धीरे-धीरे पंखा झळने लगे । भगवानूने 
कहा->'रहने दो उपवान । 

वाणी मुखरित हुई--“आनन्द ! संस्कृत अनित्य है, श्रदांछे कुछ- 
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घुत्रोके छिए लम्बिनी, बोधगया, सारनाथ एबं कुशीनगर दर्शनीय एवं 
वेराम्यग्रद्‌ हैं । 

“ख्ियोंके प्रति’ -आनन्दने पूछा । 

“अदर्शन P 

, दर्शन होनेपर ?? 

“असम्भाषण ।? 

'सम्भाषण होनेपर ?! 

“स्मृति स्थिर रखकर व्यवहार करना चाहिये ।! 

दाहकी अजुक्षा 

“भगवानूके शरीरका--?” 

“आनन्द ! शरीरकी चिन्ता न करो ।” 

“शरीरकी क्रिया--?? 

“वक्रवर्तीके शरीरकी जो क्रिया होती हे बही करना ।? 

धकेस प्रकार ?! 

“हूस मिथ्या कायाको नये वर्से वेष्टित करना । पुनः धुनी ख्ईसे 
ळपेटना । नवीन वस्थोसे पुनः वेष्टित करना । तेलळकी द्रोणीमें रखकर 
दूसरीसे ढक देना । सुगन्धित काष्ठकी चिता रचना, भस्म कर देना ।! 

आनन्द-विलाप 

आनन्द अपनेको सम्हाल न सका । विहारकी खूँटी पकड्कर रोने 
छगा । भगवानूने भिक्षुओंको आमन्त्रित किया । आनन्दको न देखकर 
बोले-'आनन्द॒ ? . 

“विहारमें रो रहे हैं । 

'कहो--शास्ता बुछाते हैं ।? 

“अच्छा ।' 

आनन्द सिसकता एक ओर बैठ गया । 

भगवानने कहा--“शोक न॑ करो आनन्द ! प्रियसे दुःख होता है। 
उत्पन्नका नाझ होगा । उसका नाझ न हो यह असम्भव हे ।? 


Mi le msi 
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कुशीनगर 

“गवन ! इस क्षुद्र नगरमे क्यों परिनिर्वाण करते हैं? बहुतसे 
महानगर--चम्पा, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी--? 

“आनन्द ! कुशीनगर चक्रवती राजा महासुदर्शनकी राजधानी थी । 
इसका नाम कुशावती था । सम्रद्विशाळी थी। जनाकीर्णं थी। सुभिक्ष 
थी। हस्ति, अश्व, रथ, भेरी, शुदंग, वीणा, गीत, शंखादिकी ध्वनिसे 
कभी शून्य नहीं होती थी।' 

भगवानूने पुनः कहा-- 

आनन्द ! कुशीनगरमें मछोंसे जाकर कहो कि रात्रिके अन्तिम 
अहरमें भगवानूका परिनिर्वाण होगा ।! 

आनन्द पात्र चीवर लेकर कुशीनगरमें गये । मछ॒णण संघागारमें 
शुकत्रित थे । आनन्दने 'भगवाचूका सन्देश कहा । 

सुनते ही मछ दुःखी हो गये। नारियाँ विछख उठीं । केश खुळ 
गये । सब उपवन शालबनकी ओर चछे । एक-एक वंशके छोगोंने क्रमसे 
अगवानूकी वन्दना की। 

अन्तिम शिष्य 

सुभद्र परिग्राजक कुशीनगरमें निवास करता था | उसने समाचार 
सुना । चह झाळवनमें आया । आनन्दसे भगवानके पास जानेकी 
अनुमति माँगी । आनन्दने कहा--'थके हैं । उन्हें कष्ट मत दो ।' 

भगवानूने बात सुन छी । बोले--'आनन्द्‌ ! सुभद्रको आने दो । 
चहद मुझे कष्ट नहीं देना चाहते । अपने प्रइनोंका उत्तर वह तुरत समझ 
जायेंगे ।? 

सुभद्र भगवानूके पास गया । सुभद्रने गम्भीरतापूर्वक पूछा 
“सभी अपने-अपने मतोंका दावा करते हैं कि उनका ही कहना , 
सत्य है।! 

'सुभव्व ! जिन धर्मोमें आयेअष्टांगिक मागं उपलब्ध होता हे. वही 
अरमण होते हैं, दूसरे वाद श्रमणझून्य हँ ।! 


यक 
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“भन्ते ।! 
'सुभद्ग ! उनतीस वपंकी वयमें प्रज्रजित हुआ । प्रत्रज्या लिये 
इक्यावन वर्ष हो गये ।? 
“भगवान्‌ ! सुझे प्रबज्या उपसम्पदा मिळे ।? 

“सुभद्र ! अन्य पथावळम्बियोंके लिए प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा 
निमित्त चार मास परिवास करना चाहिये। चार मास पश्चात्‌ विचार 
स्थिर हो जानेपर आरब्धचित्त भिक्षु प्र्रजित करते हैँ ।? 

“भन्ते ! मैं चार वर्षं परिवास कूँ गा ।? 

“आनन्द ।? 

“आवुख ।? 

“सुभद्रको प्रत्रजित करो | 

अन्तिम वचन 

“आनन्द ! जिस धर्म, जिस विनयका उपदेश दिया है। मेरे पश्चात्‌ 
बही तुम्हारा शास्ता होगा । भिक्षुगण परस्पर सम्बोधन आवुस कहकर 
करते हैं । मेरे पश्चात्‌ आयुष्मान्‌ अथवा भन्तेका प्रयोग करेंगे। इच्छा- 
चुसार संघ क्षुद्र, अक्षुदध शिकायतोंका परित्याग कर दे । मेरे पश्चात्‌ 
छन्न भिक्षुओको ब्रह्मद्ण्ड करना चाहिये ।' 

“बह्मदृण्ड कया ?' 

“भिक्षु तुम्हे चाहे जो कुछ कहें किन्तु उपदेश तथा उनसे सम्भापण 
न करना 

“आनन्द ! मिक्षुओंको आमन्त्रित करो |? 

मिक्षुओंके आा जानेपर भगवानने कहा--'किसीकी शांका हो तो 
प्रइन कर लो ।' सब नीरव थे । 

अन्तिम वाणी सुखरित हुई । 

हन्द दानि भिक्खवे ! अमन्नपामि, वो वप धम्या सरवारा, 
अप्पमादेन सम्पादिइ्याति ।' 

(मिक्षुओ ! संस्कार व्यपधर्मा है । अप्रमादके साथ सम्पादन करो , 
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यही तथागतका अन्तिम वचन है ।) 


निर्वाण 

प्रथमसे द्वितीय, द्वितीयसे तृतीय और तृतीयसे चतुर्थ ध्यानको 
भगवान्‌ प्राप्त हुए । 

आकाश नन्त्यायन, विज्ञान नन्त्यायन, आर्किंचन नन्त्यायन, नैव 
संज्ञायतन संग संज्ञा वेदमितन निरोधको क्रमशः प्रास हुए । 

भगवान्‌ परिनिवृत्त हुए। 

आनन्द्ने अनिरुद्धसे पूछा--'अनिरुद्ध ? तथागतका इवासम्र्रास 
शोष हो गया । चे शान्त एवं निष्कम्प हैं ।? 

भगवान्‌के परिनिवृत्त होते ही अवीतराग भिक्षु बिलखने लगे । 
एक दूसरेसे लिपटकर चिल्लाने लगे । कितने मूच्छित होकर गिर गये । 
किन्तु वीतराग भिक्षुओंने कहा--“संस्कार अनित्य है ।' 

आयुष्मान्‌ अनिरुद्धने कहा--'शोक न करो, रुदन न करो, सभी 
प्रियसे बिदाई अवइ्यम्भावी है ।? 

शेष रात्रि आयुष्मान्‌ अनिरुद्ध तथा आनन्दने भगवानूके शवके 
पास धर्मकथामें व्यतीत की । प्रातः होते ही अनिरुद्धने आनन्द्से 
कहा--'आनन्द्‌ ! कुशीनगर जाकर मछगणको सूचित करो ।' 

पात्र चीवर लेकर आगनन्दने कुशीनगर प्रवेश किया । मछ संघा- 
गारमें एकत्रित थे । बहाँ जाकर बोले 

वाशिष्ठो ! भगवान्‌ परिनिवृत्त हुए । काळानुसार कार्य करो !' 

मल्डोंने आज्ञा प्रसारित की, गन्ध, पुष्प, माख्य, वाद्य आदि 
एकत्र करनेकी । 

पक सप्ताह 

ङुशीनगरके मल्ल पुष्प, माला, गन्ध, वाद्य, वख्रादि लेकर आये । 
अगवानूके शवक्रा वाद्य, नृत्य, गन्ध, पुष्पादिसे सत्कार किया। गुरुकार 
किया । मान किया। पूजन किया । वस््रोंका मण्डप आदि बनाते वह 
दिन समास किया । भगवानूकी पूजा, सत्कार, नृत्य एवं गान करते 
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हुए एक ससाह बीत गये । 
शवयात्रा 

सातवें दिन नगरके दक्षिण दिशामें शवदाहका प्रबन्ध किया गया । 

आठ प्रमुख मलछोंने स्नान किया। नवीन वस्तर धारण किया। 
मन्दार पुष्पकी वर्षा हुई । दिव्य मानवीय नृत्यके साथ शवकों उठाना 
चाहा । न उठा सके । मल्लोंने आश्चर्यित होकर अनिरुद्धकी ओर देखा । 
चे बोळे-- 

'भगवानूके शरीरको नगरके उत्तर झे जाओ। उत्तर द्वारसे नगरमें 
प्रवेश करो । नगरके मध्यमें छे जाओ। पूं द्वारसे निकलो। वहाँ 
सुकुटबन्ध नामक चेत्य हे, वहीं दाह क्रिया करो ।? 

'ऐसा ही होगा । अब हम क्या करे ?' 

“चक्रवर्ती राजाकी जैसे अन्त्येष्टि की जाती है उसी अनुसार ।? 

मल्छोंने घुनी रूई एकत्र करवायी शरीरको नवीन वखमें लपेटा 
गया । घुनी रूईमें लपेटा गया: पुनः नवीन वस्नोसे वेष्टित किया गया । 
द्रोणीमें रख वूसरी द्रोणीसे ढक दिया गया । 

झव अल्छोंने उठाया । उत्तर द्वारसे प्रवेश कर मध्यनगर होते हुए 
पूव द्वारसे निकल मणिबन्ध चेत्यके पास गये । वहाँ सुगन्धित काष्टकी 
चिता रची गयी । द्रोणी चितापर रखी गयी। | 

चार प्रमुख मल्लोंने स्नान कर नवीन वख धारण किया । वे अग्नि 
गाना चाइते थे किन्तु न गी | उसी समय महाकाइयप पाँच सौ 
भिश्चुओंके साथ वहाँ पहुँचे । उन्हें पावा एवं कुशीनगरके मार्गमे एक 
आजीवकने भगवानूके परिनिर्वाणका समाचार दिया था। चिताके समीप 
पहुँचे । एक कन्धेपर चीवर रखा । अंजलिबद्ध तीन बार चिताकी परिक्रमा 
कर चरणोंकी वन्दना की । चिता जळने लगी । 

चिता जळ जानेपर आकाशर्मे मेघ उठे । मेघ-जळसे चिता उण्ढी 
हुई । मझ्छोंने भी गन्धमय जळसे चिता शान्त की । 

भगवानकी धातु अथवा अस्थियोंका चयन कर संथागारमें मल्‍्छोंने 
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रखा । सात दिनतक पूजा, सत्कार, गीत, नृत्य, वाद्य द्वारा मण्कोंने 
उत्सव मनाया । 
स्तूप-निर्माण 

राजा अजातशत्रने, वेशाळीके छिच्छबियोंने, कपिलवस्तुके शाक्योंने, 
अदलकप्पके चुलियोंने, रामग्रामके कोछियोंने, विष्णुह्वीपके ब्राह्मणोंने, 
पावाके मर्ळोंने सुना । उन्होंने स्तूप-निर्माण निमित्त घातु मागी । 

मल्लोंने अस्वीकार किया । द्रोण ब्राह्मणने समझाया । बुद्ध शांति- 
चादी थे । यह अनुचित होगा कि शांतिमय पुरुपके धातु-विभाजनके 
प्रश्‍नपर विवाद खड़ा हो। धातु आठ भागोंमें विभाजित कर बॉट 
दीजिये । 

मल्लोंने विभाजनका भार द्रोणपर ही छोड़ा । द्रोणने घातु विभा- 
जित कर कहा--'जिस तुम्बमें भगवानकी धातु रखी है मुझे दे दो 
उसे तुम्बर मिळ गया । तुम्बपर्डसने स्तूप बनवाया । 

पिप्पली वनके मोरियोंने घातु न पाकर कोयला माँगकर उसपर 
अंगारःस्तूप बनाया । 

अजातशत्रु, वेश्ञालीके रिच्छवियों, कपिळवस्तुके शाक्यों, अल्‍्ल- 
कप्पके चुलियो, रामग्रामके कोलिया, विष्शुद्वीपके आहण, पावाके 
अळ्छों, कुशीनगरके मल्छोंने आठ धातु स्तूपोंका निर्माण किया । तुम्ब 
एवं अंगार स्तूप सहित दस स्तूपोंकी पूजा होने छगी। 


२, कनफ्यूशियस 


चीन यूरोप महाद्वीपसे बढ़ा है। उसकी जनसंख्या विश्वकी समस्त 
जनसंख्याका चतुर्थाश है। उसमें छगभग पचीस करोड़ कनफ्यूस हैं। 
दो करोड़ मुसलमान हैं। दस लाख ईसाई हैं। बौद्ध, मुसलिम एवं 
ईसाई धर्म बाहरसे चीनमें आये हैं। बौद्ध धर्म छोगोंके हृदयमें 
स्थान कर गया है। छोग प्रायः भूर गये हैं। बौद्ध धरम बाहरसे 
आया था । 

चीनका क्रमबद्ध इतिहास चार हजार वर्षोंसे मिलता है। प्राचीन 
आलेख प्रायः हड्डियों तथा पत्थरोंपर महे हैं। उसका ज्ञानभण्डार अति 
पूण है । यंग-चूका व्यष्टिवाद, मोहध्जेकी सम आतृत्व, अनाक्रमणवाद, 
अनेक दार्शनिक सिद्धान्त जिन्हें आधुनिक सिद्धान्त कहते हैं, आजसे 
दो सहस्र वषं पूर्व चीन की उर्वरा भूमिमें पनप चुके थे । 

सष्टिरचना 

चीनी गाथा है कि सश्टिरचनाके पूर्व कुछ नहीं था। यह स्थिति बहुत 
दिनोंतक रही । तत्पश्चात्‌ कुछ उत्पन्न हुआ । उस कुछसे पान-कू उत्पन्न 
हुआ । “पान-कू' महाकाय था । बहुत कालतक जीवित रहा । कब मरा, 
कहा नहीं जा सकता । लेकिन वह मरा । वह कराहा । उसका कराहना 
बिजली हुईं । अन्तिम श्वास मरुत हुआ। बायीं आँख सूर्य हुई । 
दाहिनी आँख चन्द्रमा हुई । उसकी शिराओंके रक्तसे सरिताएँ हुई'। 
रोमावली जंगळ हुई । मांस भूमि हुआ। सुष्टिरचनाके पश्चात्‌ मानव 
उत्पन्न हुआ । चीनकी सुष्टिरचना कल्पना हिन्दू , मिस्र, बेबिछोन, 
वाइविळ आदिकी कर्पनासे सर्वथा भिन्न है । 

आकाश. 
सहस्नों वषं पूर्वं चीनी लोग वैदिक आरयोंके समान प्राकृतिक झक्ति- 
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योंके उपासक थे । वे विश्वास करते थे कि सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, 
बिजली, पर्वत एवं नदियोंमें जीव होता है। इन सब जीबोंके ऊपर 
भी एक जीव था । उसका नाम शंग था । वह बडा न्यायी था । उसके 
ऊपर भी एक देवोंका देव था। उसे तेज कहते थे । वह आकाश 
अर्थात्‌ स्वर्गर्मे रहता था । 

आकाशर्मे नक्षत्र उद्य-अस्त होते हैं। आकाशसे पानी बरसता हे। 
आकाइामें इन्द्रधनुष उत्पन्न होता है। विळीन होता हे । आकाशमें वायु 
बहता है । आकाइामें आँधी आती है. । आकाझमें बिजळी चमकती है । 
अतएव चीनके लोगोंकी धारणा हो गयी कि शक्तिका केन्द्र आकाश है। 
नगतूकी सब शक्तियोंका उद्गम आकाश हे। योगवाशिष्ठकारने आत्मा- 
को चिदाकाश कहा है । आकाशको तीन विभागोंमें अर्थात्‌ चिदाकाश, 
आकाश एवं भूताकाशमें विभाजित किया हे । आकाशको ही उत्पत्ति 
एवं लय स्थान माना हे । चीनने आकाशके इस सिद्धान्तको वैज्ञानिक 
डंगसे उस प्रकार नहीं रखा हे जैसा कि योगवादिष्ठकारने । 

आत्मा 

मरनेपर आत्मा कहीं चली जाती हे । शरीर एथ्वीपर रह जाता 
हरे । आत्मा आकाशमें रहती हे । स्वर्गमें रहती हे । कहीं रहती है । 
उसके अस्तित्वका लोप नहीं होता। हिन्दुओंके समान चीनी भी 
आत्माको अविनाशी मानते हैं । अतएव चीनी लोग दिवंगत आत्माकी 
चूजा करने लगे । पूजा उनके दैनिक जीवनका अंग हो गया। पितृश्राद्ध 
किंवा पितृतपणमें वे हिन्दुओंके समान अटूट विइवासं करते हैं । प्रध्येक 
बंश अपने पितरोंकी पूजा करता है। उन्हें अपने बीच अनुभव करता हे। 

रगभरा पाँच हजार घप॑ पूर्व चीनके पीत सम्राट्ने अपनी राज” 
चानीमें पर्वत एवं नदियोंकी आस्माके,लिए मंदिर बनव।या। अनन्तर 
अनेक आत्माओंके लिए अनेक मन्दिर बनने छगे । चीनके एक सञ्चाद्ने 
कहो देवताको संगीत प्रिय हैं। मन्दिरोंमें संगीत होने लगे उनको 
असञ्नताके निमित्त बरि भी दी जाने लगी । 


ब्र विश्वके धर्मप्रवत्त क 
भोगोलिक स्थिति 


चीनपर बाहरी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं विचारधाराओंका बहुत 
कम असर पड़ा है। उसका विकास अपने ढंगका अनोखा, मौलिक है । 
इसका कारण उसकी भौगोलिक स्थिति है । पूर्धर्मे प्रशान्त महासागर 
है । पश्चिममें गोबीकी मरुभूमि एवं साइबेरियाका जनहीन भूखण्ड । 
उत्तरमें बनस्पति ञून्य एवं हिमाच्छादित साइबेरिया और दक्षिणमें 
हिमालय पर्वत तथा बर्माका जंगळमय पर्वतीय प्रदेश हे । 

उसमें तिब्बत, सिकियांग तथा मंगोलिया जनहीन मरु प्रदेश हैँ । 
वह तीन प्राकृतिक भूखण्डॉमें विभाजित है। ह्वांगहो नदी पचीस 
सौ मीळ छम्बी ह। उसका झाब्दिक अथं पीत नदी होता हे। वह 


. पश्चिमी पर्वंतमालासे निकलकर पीत सागरमें गिरती है। यह पीछी 


मिट्टी बहाकर लाती है अतएव उसका नाम पीत अर्थात्‌ पीळी नदी पढ़ 
गया है । इसके परिवेष्टक प्रदेशको उत्तरी चीन कहते हैं । चीन ही नहँ 
एशियाकी सबसे बड़ी नदी यांगसीक्यांग तिब्बत और सीकांगके ऊँचे 
ग्रदेश से निकलकर नानकिंग नगरका स्पशं करती समुद्रमें गिरती हे । 
शांघाई महानगरी इसके संगमसे थोड़े ही दूरपर हे। इसकी लम्वाई 
तीन हजांर मील हे । इसे चंगकियांग अर्थात्‌ छम्बी नदी या ताकियांग 
अर्थात्‌ महानद कहते हैं । इसमें सोलह सौ मीलतक छोटे जहाज चर 
सकते हैं । इसकी घाटीको मध्यचीन कहते हैं। चीनकी तीसरी नदी 
सिकियांग है । वह यून्नानकी अधित्यकासे निकलकर पूर्वं और दक्षिणी 
चीन सागरमें हांगकांगके पास मिळती है । इसकी लम्बाई साढ़े बारह 
सौ मीळ है। इसकी उपत्यकाको दक्षिणी चीन नामसे सम्बोधित करते हैं । 

उसकी भौगोलिक स्थितिने उसे प्राचीन सभ्यताओंसे दूर रखा । 
उसपर बाहरी आक्रमण न हुआ । आक्रमणोंके भयके अभावमें अविच्छिन्न 
गतिसे एक दिशामें बहता गया। वह दशा चीनकी अपनी अनोखी 
विचारधारा है । उसे उसकी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, धर्म, कळादिमे 
पाते हैं। उसे समझनेके लिए किंचित परिश्रमकी आवइ्यकता हे। हम 


sd ‘HA: 


कनफ्यूशियस ९३ 
जिन विचारधाराओंके सम्पर्कमे आये हें अथवा जो अपनी हैं उससे 
सर्वथा भिन्न दिशा चीनकी है। 

जाति 

मानवजगतूर्मे आर्य, मंगोल, हब्शी, सेमेटिक तथा अमेरिकाके रेड 
इण्डियनोंकी ही झुख्य जातियाँ मानी गयी हैं । कहा जाता है कि अन्य 
जातियाँ इन्हींके मिश्रणोंके फल हैं। 

आय जातिने वैदिक, जरद॒स्तु, यूनान, रोम, बेबिछोन, असुर, अक्कद, 
मिस्र आदिकी धर्मपरम्पराएँ चलायी हैं । सेमेटिक जातिने यहूदी, ईसाई 
एवं मुसलिम धर्म उत्पन्न किया दै। आर्य एवं सेमेटिक दोनों परम्पराएँ 
ईइवरकी शक्तिमें विश्वास करती हैं । आयोने एकेडवरवादके साथ ही 
बहुदेव पूजाबादको भी स्थान दिया हे । सेमेटिक धर्माने केवळ पुकेश्‍वर- 
चादुको स्वीकार किया है। 

मंगोछ जातिकी परम्परा विचित्र दै। ईइवरका रूप उसमें स्पष्ट 
नहीं है । कतिपय विद्वान उन्हें नास्तिक मानते है । कतिपय उन्हें दैव- 
बादी मानते हैं। कुछ उन्हें दोनोंके बीचका स्थान देते हैं । 

मंगोलियन जाति चीन, जापान, प्रशान्त महासागरके द्वीपां एवं 
दक्षिण पूर्वं एद्षियामें आबाद है। वह रेड इण्डियनोंके समान विइवसे 
प्रायः अछग रही है। हब्शी तथा रेड इण्डियन जातिया चिचारोंके 
आदान-प्रदान एवं साहित्य न होनेके कारण चाहे कभी सुसंस्कृत रही ह्यो 
परन्तु जंगळी सभ्यतासे वे ऊपर न उठ सकीं। आर्य और सेमेटिक 
जातियोंका पारस्परिक सम्बन्ध, आवागमन एवं संघर्ष होता रहा है। 
उनका विकास हुआ । उस विकासमें दोनोंने एक दूसरेको प्रभावित 
किया । वे अछूती नहीं रही हैं । 

चीनका विकास 

चीन एक विचित्र नकशा सामने रखता है। उसका विकास 
अनोखा है । उसने सर्वथा स्वतस्त्र मागेका अनुसरण किया है। वह 
मार्ग स्वयं उसके द्वारा ही सदियोंसे प्रशस्त किया जाता रहा है। 


९४ विश्वके धमंप्रवत्त॑क 
अतएव बुद्धधर्मके प्रवेशके पूर्वका चीन विशेष प्रकारकी कला, संस्कृति 
एवं धर्मव्यवस्थाको विइवके सम्युख रखता है, उनके अध्ययनसे स्पष्ट 
प्रकट होगा कि चीनवाले आर्य एवं सेमेटिक विचारधाराआसे अपनी 
भौगोळिक स्थितिके कारण अढ़ूते रहे हैं । 

चीनमें लिपि नहीं है। शब्दोंके लिए चिह्वका प्रयोग किया जाता 
है । उनका उच्चारण सूलमें क्या था, कहना कठिन है। बहुतसे चिह्नोंका 
सूळ उद्चाण लोप हो गया है। वे सवंदाके लिए छुप्त ही समझे 
जायेंगे । प्रस्तुत छेखकी सामग्री अंग्रेजीमें लिखित पुस्तकें अथवा अन्ये- 
पण हैं । चीनी दूतावासको भी हमने लिखा था। उन्होंने कन्फ्यूशियस 
के सम्बन्धमें प्रामाणिक पुस्तकें अंग्रेजीमें देनेमें असमर्थता प्रकट की । 
किसी देशकी भाषाका जबतक ज्ञान न हो तबतक प्रामाणिक रूपसे 
कुछ कहना कठिन होता है। यह कठिनाई जरदस्तु, मूसा, बुद्ध, ईसा 
तथा सुहम्मदकी जीवनीके लेखनके समय महसूस नहीं हुई । जिस 
अधिकारके साथ उनकी प्रामाणिकताके सम्बन्धमें मैं कहद सकता हूँ 
वही बात इस जीवनीके सम्बन्धमें कहनेमें कठिनाई है। हमारा ज्ञान 
अंग्रेजी अनुतादोंपर आत है । अतएव साधिकार कुछ कहनेमें हिचक 
होती है। 

बीसवीं झताब्दीमें चीनमें भी कुछ खनन कार्य हुआ है। पीकिंगमे 
अत्यन्त प्राचीन मानव शव पाया गया है। ग्राप्त अन्य सामग्रियोंसे 
प्रमाणित होता है कि चीनमें मानव उतना ही सक्रिय था जितना कि 
विश्वके किसी सभ्य देशमें । नियोलिथिक संस्कृति आजसे चार हजार 
वर्ष पूर्वं चीनमें विकसित थी । उत्तरपूर्वं तथा उत्तर-पश्चिम चीनमें उस्री 
प्रकारके मिट्टीके बर्तन मिले हैं जैसे साढ़े पाँच हजार वर्ष पूर्वके 
बेविलोनके खननमें प्राप हुए हैं। चीनकी सभ्यता किसी भी प्राचीन 
देशसे कम पुरानी नहीं माळस होती । यातायातके अभाव एवं भौगो- 
लिक स्थिति के कारण उसका सम्पर्क मिस, भारत आदिसे न ह्यो सका । 
बे एक दूसरेको प्रभावित नहीं कर सके । 


खा द क के दोष, 
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इतिहास 

चीनका प्रामाणिक इतिहास ईसा पूर्व चौदृहवीं शताब्दीसे मिलता 
है। हड्डियों तथा पत्थरोंपर लिखे आलेख खनन कार्यों द्वारा प्राप्त हुए 
हैं। शंग राजाका वर्णन मिलता है। उसकी राजधानी उत्तरी होनान 
प्रदेशमें थी। वहाँके खनन अन्वेषणोंसे सिद्ध हुआ है कि तत्कालीन 
सम्यता काफी विकसित हो चुकी थी। ताँबेके प्राप्त पात्र विश्व्में अपना 

सानी नहीं रखते । यह सभ्यता नष्ट नहीं हुई । 
ईसा पूर्व ग्यारह सौ बाइसमे पश्चिमके शेन्सी प्रदेशके छोगोंने 
उनपर आक्रमण किया । वे पराजित हुए। आक्रामक नेताने विजयके 
पश्चात्‌ चाओ राज्यवंश॒ स्थापित किया । विजयानन्तर सामन्तशाही 


ˆ प्रथाने ज्ञोर पकड़ा । प्रत्येक सामन्त अपने क्षेत्रोंका स्वतन्त्र शासक 


परवर्ती सुगलकालीन जिलेदारों एवं नवार्वोकी तरह वन गया। यह 
प्रथा राजपूतानेके जागीरदारों तथा अवधके तादलुकदारोंके तुल्य थी । 
ब्रिटिशकालीन भारतीय रियासतोंसे भी उनकी तुरना की जा सकती 
है। उनका एकमात्र काम यही रह गया था कि जब राजाकों सेना 
अथवा घनकी आवश्यकता होती थी तो बे उसे सहायता देते थे। 
चाओ काळ चीनका स्वर्णयुगा कहा जाता है। वह चीनकी एकतां, 
शान्ति एवं संस्कृतिके विकासका आदुर्शकाळ था । 

समयकी गतिके साथ चाओ वंदाका भी सितारा ढला। सामन्त 
छोग प्रबळ हो गये। राजाकी बातोंकी उपेक्षा उसी प्रकार होने लगी 
जैसे अठारहवीं तथा उन्‍नीसवीं शताब्दीके पेशवाकी बातोंका मराठा 
सरदार, राजे और दिल्लीके मुगल बादशाहोंके सूबेदार और नवाब 
करते थे । 

केन्द्रीय शासनके दुर्बल दोनेके कारण सामन्त आपसमें लड्ने 
छगे । बळी सामन्त निर्वलोंको हंजम करने छगे। कन्फ्यूशियसके पैदा 
होनेके दो सौ बीस वर्ष पूर्व अर्थात्‌ ईसा पूर्वं सात सो इकहत्तरमें 
सामन्तोंने एक संयुक्त मोर्चा अभद्र चीनियोंके विरुद्ध कायम किया । 


९६ विश्वके धर्मप्रवत्तक 
पाश्चात्य रेखकोंने अभद्र चीनियोंको 'बारबेरियन' के नामसे सम्बोधित 
किया है। वे वारबेरियन किंवा अभद्र इस अर्थमें थे कि चीनी जातिके 
होते डुए भी वे चीनियोंके सदश सुसंस्कृत नहाँ थे । 

उन लोगोंने चाओकाी पश्चिमी राजधानीपर आक्रमण किया । राजा 
मारा गया । पश्चिमी चाओ राज्यका अन्त हो गया। होनान प्रदेशके 
छोयेगमें पूर्वी चाओकी राजधानी थी । राजा दिल्‍्लीके सैयद बन्धुआँके 
समान सामन्तोंके हाथोंकी कठपुतळी मात्र रह गया था । 

ईसा पूर्वं छः सौ सत्तानबेमें चाओकी रियासतोंका एक संघ स्थापित 
हुआ । उनमें सबसे शक्तिशाळी और सुप्रतिष्टको “पा? की उपाधि दी 
गयी । लगभग दो झताब्दीतक वे राजाका सभी कार्य देखते रहे। 
उनका पद्‌ नेपाळके राणाओंके समान हो गया था। राजाके जिम्मे 
केवळ धार्मिक इत्य रह गया था। रियासतोंकी सीमाएँ बद्ळती 
रहती थीं । पारस्परिक संघर्षं भी हो जाया करता था। फिर भी 
पीत नदीके समीप चीनकी ग्राचीन संस्कृति एवं परस्परा अक्षुण्ण 
यनी रही । 

चाओ राजाका सुंगराज प्रधान था । इसके उत्तरपूर्व कन्फ्यूरियसकी 
जन्मभूमि लू थी। इस क्षेत्रने चीनमें बहुतसे दार्शनिक एवं मनीषी 
उत्पन्न किये हैँ । उन झोगोंने शान्ति एवं मानवीय सुखपर विशेष जोर 
दिया है। 

दक्षिणका चू राज्य शक्तिशाली था जिसका यांगत्ने घाटीपर प्रभुत्व 
था। आकस्मिक युद्धों एवं संघर्षोके कारण महत्त्वहीन हो गया था । चूका 
राज्य असांस्कृतिक कहा जाता था । धीरे-धीरे वह बृहद्‌ चीनमें विळीन 
हो गया । यही अवस्था पश्चिमके राज्य चिनके विषयमें भी कही जा 
सकती है । उसकी राजघानी शेन्सी थी । वह पुराने चाओका ग्राचीन 
राज्य था । चीनकी संस्कृति केन्द्रीय चीनसे भिन्न थी । उत्तरके असंस्कृत 
लोर्गोको ती कहते थे । उन्होंने भी चीनके राज्योंके लिए खतरा उत्पन्न 
कर दिया था । 


कक अ. 
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सन्धि-प्रथा 
चीन अराजकताकी स्थितिमें था। अनेक राज्यों, रियासतों, ताल्ल- 
केदारियों आदिमें वह विभाजित था। संघं होता था । सन्धियाँ होती 
थीं । लोग मरते थे । मारते थे । संघि धार्मिक कृत्य तुल्य पवित्र संस्कार 
मानी जाती थी । संघि लिखी जाती थी। एक पञु॒ वळि किया जाता 
था । बलि-पञचुके रक्तमें सन्धिपत्र डुबाया जाता था । प्रत्येक पक्ष सन्धि- 
को उँची आवाजसे पढ़ता था। सब लोग सुनते थे। पढ़नेके पश्चात्‌ पढ़ने- 
चाळा अपना ओठ बलिपशुके रकमें डुवाता था । सन्धिपत्रकी पुक प्रति 
बलिपश्ुके साथ भूमिमें गाड़ दी जाती थी । इतनो प्रक्रियाओके पश्चात्‌ 
भी सन्तधियाँ किंचित्‌ मात्र विक्षोभ होनेपर तोड़ दी जाती थीं । धार्मिक 
कृत्योके साथ की गयी सन्धियोंका इस प्रकार तोइना प्रमाणित करता 
हे कि नैतिकता गिर चुकी थी । चंगने इसी प्रकारकी सन्धि की । परन्तु 
दो मास पश्चात्‌ उससे विसुख हो गया । चीनमें मनुके इाब्दोंमें मद्स्य 
न्यायका ही बोळबाला हो गया था । 
अराजकता 
कनफ्यूरियसकी जन्मभूमि ल रियासतमें थी । लू बहुत छोटी एवं 
शक्तिहीन रियासत थी | उसे शक्तिशाली समीपवर्ती राज्य इजम कर 
सकते ये, उसकी स्थापना चाओके भाईने की थी । उसका धार्मिक 
आदर ही उसके अस्तित्वका कारण था। ईसा पूर्वं सात सौ बरससे 
चांर सौ इक्कासीके बीच उसपर इक्कीस वार सैनिक आक्रमण हुए थे। 
शक्तिसम्पन्न रोज्य ची लकी सीमापर था। चीके साथ सर्वदा संघर्ष 
होता रहता था । कमजोर होनेके कारण लू बाइरी रियासतोंसे मदद 
लेता था। ईंसा पूर्व छ सौ चौंतीसमें छने दक्षिणी असंस्कृत राज्यसे 
सहायता छी थी । ईसा पूर्वं छ सौ नौमें चीने लके एक मन्त्रीकी सहा- 
थतासे उसके उत्तराधिकारिरयोकी हत्या करवा डाळी। राजाकी . दूसरी 
स्त्री द्वारा उत्पन्न सन्तानोंको गद्दीपर बेठाया । जबतक लका यहद कठ- 
पुतळी राजा जीवित रहा चीका वास्तविक अधिकार _लूपर कायम 
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रहा । दने चीसे छुटकारा पानेके लिए चिनसे मदद ळी । किन्तु साथ ही 
लू, अपनेसे दुर्बळ छोटी रियासतोंको स्वयं लता था । उन्हें अपने राज्यमें 
मिला ळेता था । ईसा पूर्व आठ सौ एकताळीससे दो सौ एकसठका 
काळ चीनका सामन्तद्याही काळ कहा जाता है । चारों ओर अराजकता 
एवं बेचैनी थी । सामाजिक उथळ-पुथळ एवं सामाजिक विघटनका 
अज्ञान्त काल था । छेकिन कहना न होगा कि चीनके बौद्धिक विकास 
एवं दर्शनका सर्वश्रेष्ठ काळ भी वही था । 
तीन वंदा 

ईसा पूर्व सात सौ ग्यारहसे छः सौ सत्तानबेतक छूपर ह्ोनका राज्य 
था । उसे तीन पुत्र थे। उन पुत्रोंसे मांग, छू तथा ची, तीन वंद्य चळे । 
इन शब्दोका शाब्दिक अर्थ हे ज्येष्ठ, तृतीय एवं कनिष्ठ । कनिष्ठ पुत्र ची 
ने अपने अ्येष्ठ आताकी, लू. राज्य हड्पनेकी योजनाको पसन्द नहीं 
किया । लके वास्तविक उत्तराकारीकी रक्षा की। फलस्वरूप उसे 
प्रधान सन्त्रित्व मिला । चीनके वंदामें ही नेपाळके राणाओंके समान 
प्रधान मन्त्रिपद उत्तराधिकारके अनुरूप चलता रहा। कन्फ्यूशियसके 
जन्मके एक सौ पचास वर्ष पूर्वतक इन्हीं वंशोंमें ूक़ी राज्यब्यवस्था 
रही । 

ईसा पूर्व ६०९ में दो वंशोंने मिछकर छके धास्तविक उत्तरा- 
घिकारीकी हत्या की । अपनी रुचिके व्यक्तिको राजसिंहासनपर बैठाया। 
इसा पूर्व पाँच सौ बासठमें उन. छो्गोंने राज्यको आपसमें बाँट लिया । 
लक्के राजाके पास नेपाळके राजाके समान राजकीय सम्मानके अतिरिक्त 
और कुछ न रह गया । ईसापूर्व पाँच सौ सैंतीसमें कनफ्यूशियसकी उम्र 
पन्द्रह वर्षकी थी । उस समय ची वंशने आधा छू राज्य स्वयं छे लिया । 
शेष आधेको येंग तथा झू वंझोमें बराबर बरावर बाँट दिया । उक्त वंश- 
वाळे दया कर जो दिया करते थे लूका राजा उसीपर गुजारा करता था। 

समाज 
सामनन्‍्त छोग स्त्रियोंके छिए छड़ते थे । छोटी-छोटी बातोंपर संघर्ष 
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हो जाता था। कौटुम्बिक पड्यन्त्रोंका प्राबल्य था। ङुळीनोंके लिए 
परख्रीगमन साधारण बात हो गयी थी। एक बार लूका राजा 'चीके 
यहाँ गया । चीने उसे तवतक रोक रखा जबतक कि उसने अपनी दूसरी 
कन्याकी शादी चीके मन्त्रीके साथ न कर दी। चूके राजाने सुना कि 
छोटी रियासत हसीके स्वामीकी खी सुन्दरी है । चू दावत देनेके बहाने 
हृसीके यहाँ आया । उसकी हत्या की । रियासतको अपने राज्यमें मिला 
लिया । उसकी ख्रीको अन्तःपुरमें डाळ दिया । 

कुलीन चग 

कुछीन वर्ग अत्याचारी था। उसे स्वयं अपनी रक्षाका भरोसा नहीं 
था । फिर भी मानव प्रकृतिके अनुसार वह दु्बेलॉंपर अत्याचार करनेमें 
अपने यौरव एवं शक्तिका प्रदर्शन समझता था । जनता पूर्णतया अरक्षित 
थी । कृषकोंकी प्रधानता थी । नामके लिए स्वाधीनता थी। कुलीन वर्ग 
उनपर कर लगाता था । बेगार लेता था। उन्हें इस सीमातक सताया 
जाता था कि न बे सर सके और न विद्वोही बन जाये। असफल विद्वोह- 
का दण्ड अत्यन्त ताइनामय सुत्युदण्ड था । 

कुलीन लोग अपने क्षेत्रकी सीमाके बाहर चळते तो मानो अरा- 
जकता उनके आगे नाचती चळती थी । वे पेड़ काट डालते थे। फसळ नष्ट 
कर देते थे। जिस मकानमें रहते थे उसे नष्ट कर देते थे । तळवारोंके जोर 
से ळोगोंसे सहायता छेते थे । सुंगराजकी राजधानीपर पक बार घेरा 
डाळ दिया । वह घेरा तबतक पड़ा रहा जबतक लोग अपनी 
सन्तानोंका. मांस: न खाने ळगे। वे अपनी सन्तानोंका मंस स्वयं नहीं 
खा सकते थे, अतएव दूसरेकी सन्तानोंसे बदळकर उन्हें मारते थे । 

. यूनान तथा चीन 

बहुपत्नी प्रथा प्रचळित थी । प्रत्येक रियासतका मालिक राजा तुल्य 
आसाद बनाकर रहना चाहता था। जनतापर बोझ बढ़ता जाता था। 
जनता त्रस्त होने गी । यूनानके नगर-राज्योंके समान चीनमें छोटे- 
छोटे राज्योंका बाहुल्य हो गया । यूनानके समान चीनमें. भी इस 
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भावनाने जोर पकड़ ळिया कि छोटे राज्य यूनानी हेलांसकें समान 
चू हसीगके अविभाज्य अंग हैं । इस कालमें इन दोनॉंमें जो भी विद्वान्‌ 
एवं सुधारक उत्पन्न हुए वे केवळ यही सोचते रहे कि किस प्रकार 
छोदे-छोरे राज्याको मिळाकर उन्हें एक आदश राज्यके रूपमें परिणत 
कर दिया जाय। दोनों ही देशोंकी इस विचारधाराका स्वाभाविक 
परिणाम यह हुआ कि मानव-जीवनके मूळ ख्रोतकी ओर छोगोकी 
अन्तरदष्टि उन्सुख हुई । वे जगतूके अस्तित्व, रचना पच विनाशकी 
ओर विचार करने छगे । 

राजनीतिक एकीकरणकी भावनाने दोनों देशोंमें दर्शन एवं धर्मके 
मौलिक सिद्धान्तोंकी ओर लोगोंको आकृष्ट किया। दोनों ही देशोके 
दाशैनिकोंने जगतके इतिहासको प्रभावित किया । वे प्रतिक्रियावादी 
नहीं थे । उनका उद्देश्य आदर्श सनातन था। वे परम्परागत कुळीनता- 
का विसर्जन चाहते थे। उन्होंने सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारकी 
बाते कहीं । वे महान्‌ क्रान्तिकारी थे । उनकी क्रान्तिकी चिनगारी उनके 
महाप्रयाणके शताब्दियों पश्चात्‌ उठी । परम्परागत कुलीनताका उनमें 
लोप हो{ गया । कन्फ्यूरियस इन्हीं दार्शनिकोंकी सुमिरिनीके एक दाने 
थे । उन्होंने ळोगोंसे माँगी बुद्धि और परिश्रम । उसने सश्र क्रान्तिका 
स्वप्न नहीं देखा। उसने बुद्धि बदलकर राष्ट्र्की जनताको बदुकना 
चाहा । वह रक्तहीन क्रान्तिका उपासक था । मूसा, सुहम्मद एवं गांधी- 
की कान्तिसे उसकी क्रान्तिका रंग निराळा था । उसने जनताके विचार- 
को जनताकी अध्ययनशील बुद्धि द्वारा बदलू दिया । उसने कहा-- 
शासनका उद्देश्य ्रजाका कल्याण एवं सुख है 

क्या चीनमें घम दै ? 

अनेक विद्वानोका मत दै कि चीनका अपना कोई धर्म नहीँ है। 
धर्मके स्थानपर उसके पास एक पद्धति है । वह पद्धति आचारकी हे । 
आचार-पद्धति ही उसका धर्म है। 

कनफ्यूशियसने, जिसके धर्मको चीन मानता है, किसी प्रकारकी 
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प्रार्थना, याजक प्रक्रिया एवं पुरोहित-व्यवस्थाका उल्लेख नहीं किया है। 
बह इंश्वरके विषयमें कुछ नहीं कहता। उसने मानव कत्त॑ब्य एवं 
आचारपर ध्यान दिया हे। वह भविष्यळोकके स्थानपर भविष्यकी 
सन्तानपर प्रकाश डालता है । उसने स्वयं अपनेको विशिष्ट मानव नहीं 
कहा है। वह साधारण रूव्युशील आ्रणी कहानेमें ही सन्‍्तोष करता था। 

कुछ विद्वान्‌ चीनके छोगोंको मूर्तिपूज़क कहते हैं। कुछ उन्हें अर्थ 
सभ्य कहते हैं । किन्तु बट्रॅण्ड रसेळने कहा हे--“चीनी लोग विश्वके वे 
भानव हैं जिन्होंने रत्नकी अपेक्षा शुणोंको अधिक मूल्यवान्‌ आँका हे । 
शायद पश्चिम इसीलिए उन्हें असभ्य समझता है । 

चीन और भारत विश्वके सर्वशक्तिसम्पन्न दो राष्ट्र हैं । उन्होंने कभी 
किसी देशपर शासन करनेका विचार स्मे भी नहों किया । किसी 
जातिको गुळाम नहीं बनाया । किसी वर्ग किंवा जातिपर अपना धर्म 
एवं विचार जबरदस्ती नहीँ लादा । किसीके घरको उजाड़कर अपना घर 
सजानेका ख्याळ नहीं किया । धार्मिक युद्ध उनके दिमागर्मे आ नहीं 
सकता था। उन्होंने प्रज्ञाको जगतूकी किसी भी वस्तु एवं सुखसे 
ऊपर माना है । 

धार्मिक काळ 

चीनके धार्मिक जीवनको तीन वर्गोमें बाँट सकते हैं। सिनिटिक, 
बौद्ध एवं कनफ्यूशियस काळ । सिनिरिक काळ चार हजार वर्षं पूर्वसे 
लेकर तेरह सौ वर्ष पूर्वतक था। यह काळ पूर्वी अर्थात्‌ शंग तथा पश्चिमी 
अर्थात्‌ चाओ समभ्यताके मिळनका फल है। 

झग सभ्यताके धर्मका स्तुत्य अंग पितृपूज्ञा एवं स्रृतक-कर्मकाण्ड 
किंवा अर्चना है। चाओ शंग-ती अथवा हाओ तेन पूजा स्वीकार करता 
है। यह एकेइवरवाद नहीं है । ये एक प्रकारके आकाशीय देवतः थे। 
यह धर्मन्यवस्था कनफ्यूशियस काळतक चछती रही । 

बलि-प्रथा 
प्राचीन संस्कार पुस्तक छी-कीमें मुख्य चार प्रकारकी बलिप्रथाका 
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वर्णन है किपाओ शंग-्तीको बलि दी जाती है--स्वर्गपुत्र होनेके 
कारण सवदा सम्राट्‌ ही बलि करता था। चीन सञ्चाट्के स्वरं पुत्रका 
सिद्धान्त तत्कालीन यूनानी स्वगगपुत्र द्यूस ओसे मिळता है । काळान्तर- 
में रोमन सञ्राटॉंने भी अपनेको स्वरापुत्र कहना आरम्भ किया था। 
इस .संस्कारका दशन ता्रयुगमें मिळता है। 

विश्वास किया जाता है कि उस समय स्वर्गकी अनेक वेदियाँ चीन- 
में थीं । सुख्य वेदी पीकिंगकी है। कहना न होगा कि विइवकी अक्षुण्ण 
रूपसे चली आती यह सबसे प्राचीन वेदी, किंवा पूजास्थान हे । वेदीके 
समीप ही बलिपशुके लिए वघस्थळ तथा बळि हविके किए यज्ञस्थान 
बना रहता हे। चीनकी यह धर्म-व्यवस्था पाँच हजार वर्ष पूर्वसे लेकर 
३२ सौ वर्ष पूर्वं अर्थात्‌ १८ सौ वर्षतक कायम रही । यह धमं विश्वके 
अन्य ताम्रयुगीय अनेक देवतावादसे मिलता है । महाकवि होमर वणित 
यूनानियाँसे चीनी विशेष भिन्न नहा प्रतीत होते। वे विवाहित स्त्री 
रखते थे । दासी रखते थे। वेझ्या रखते थे । कन्याकी अपेक्षा पुत्र होना 
अधिक पसन्द करते थे । शिकार खेलते थे । मछली मारते थे। कृषक 
थे । सामन्तशाही प्रथामें संघटित थे । युद्ध करते थे। द्वैतवादी थे । 
स्वर्ग, ए्वी एवं सृतकांकी आत्मामें विशवास करते थे। सूखे और 
अन्धडोंके दानवोंमें उनका विश्वास था । प्छेटोने जिस समय यूनानमें 
युथाक्रो लिखा था और यूनानियोका जो सम्बन्ध देवता और मनुष्यसे 
था प्रायः वेसा ही सम्बन्ध“मनुष्य और देवताका चीनमें था । 

संक्रमण काळ, 

आजसे ३२ सौ वर्ष पूवंसे २३ सौ वर्ष पूवेका काळ 'चीनमे 
दार्शनिक संक्रमण काळ कहा जाता हे । कन्फ्यूदियस कालमें 'चीन 
अपने प्राचीन जीवनसे निकळकर जेसे नवजीवनमें प्रवेश करना 
वाहता था । द 

तीन घर्मे 
यदि किसी चीनी से पूछा जाय कि चीनमें कितने धमे हैं तो वह 
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तीन धर्मौका नाम रेगा--यू जि आ ओ, जिसका शाब्दिक अथं दै विद्वान्‌ 
एवं पण्डितोंका धर्म ( यह धर्म कनफ्यूशियसके उपदेशोंपर आछत है ); 


' शी जिआओ अर्थात्‌ बौद्ध धर्म; ताओ जिआओ अर्थात्‌ पंथीय किंवा 


तर्कसंगत धर्म । यह धर्म लाओत्जके उपदेशोंपर आशत है । 
कनफ्यूरियस धमे 

कनफ्यूशियस धर्म चीनके तीन बड़े धमोमिंसे एक है । वस्तुतः यह 
कोई धम नहीं है, एक विचारधारा मात्र है। इसका महत्व बढ़ा । यह 
राज्यधर्म हन वंशीय सम्राट्‌ यू ती ( ईसा पूर्व १४१-४७४) द्वारा घोषित 
किया गया था । रोमन सञ्चाटू जस्टिनीयनूने भी इसी प्रकार ईसाई 
धर्मको रोमन साच्राज्यका राजधर्म घोषित किया था । 

इस धमकी तीन विचारधाराएँ झुख्य हैं । विद्व।न्‌ एवं गुणी व्यक्ति" 
योंके हाथमें शासनसूत्र देना, अध्ययन द्वारा मचुष्योंको प्रज्ञावान बनाना, 
एवं अध्ययनके लिए कनफ्यूशियस द्वारा लिखित पाँच पुस्तकोंको पढना । 

कनफ्यूशियसका उपदेश धामिककी अपेक्षा आचारप्रधान अधिक ह्वा 
नैतिक दर्शन है, धार्मिक विश्वास नहीं। स्वगं देवता श॑ ग-ती की पूजा 
तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करना वृद्धि एवं रक्षाके निमित्त अनिवार्य 
माना गया है। उसके सम्प्रदायको शत सम्प्रदाय कहते हैं। कुछ छोग उसे 
धर्मप्रवर्तक एवं अज्ञेयवादी कहते हँ, परन्तु वह दोनोंमेंसे एक भी न था। 

विश्वकी बौद्धिक क्रांति 

वह उस समय उत्पन्न हुआ था जब यहूदी जगतके पैगम्बरों एवं 
नबियोंका स्वर्णयुग था । यूनानमें दार्शनिक विचार उन्मुख हो रहे थे । 
भारतर्मे भगवान्‌ बुंद्ध उपदेश दे रहे थे। विश्वकी प्रायः सभी जातियों 
एवं देशोंमें बौद्धिक विकास हो रहा था । विश्व बौद्धिक क्रांतिके चौराहे 
पर खड़ा था। 

इस महान्‌ कालमें यूनानमें दर्शन एवं विज्ञान, यह्ूदियांमें नैतिक 
एवं वेयक्तिक घर्म, भारतमें बौद्धदशंन, निगूढ एवं शुम सम्प्रदायवाद्‌ 
तथा चीनमें नेतिक एवं राजनीतिक विचारंघाराआंसे मानव-मस्तिष्क 
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उर्वरित हो रहा था। कनफ्यूशियसके सम्प्रदायके कारण चीनमें महान्‌ 
चेतना उत्पन्न हुई । उसने देखा कि राजामें गुण तथा मानवमें पितृनिष्ठा 
चीनकी समस्याओंका निराकरण कर सकती है । 

उसकी विचारधारा मानवके दैनिक एवं व्यावहारिक जीवनसे 
घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है । कनफ्यूशियसके च्यष्टिवादी धर्म और काला- 
न्तरमें उसके नामसे जिस कनफ्यूशियस धर्मका बोध होने लगा है 
उनमें अन्तर है। उसके समयमें चीनमें जो धमं मौजूद था वही आज 
भी चीनमें प्रकृति एवं पितृपूजाके रूपमें वर्तमान है । 

ध्मंप्रवर्तक नहीं 

कनफ्यूशियस धार्मिक नेता नहीं था। उपदेशक भी नहीं था । 
उसने बुढुके समान नवीन दर्शन, जरदस्तु-तुल्य संस्कार, यहूदियोंके 
समान व्यवस्था, ईसामसीहकी तरह नवीन धर्म एवं पैगम्बर मुहम्मदकी 
तरह इळहामी बातें विश्वके सन्मुख नहीं रखी हैं । 

उसने कभी नही कहा कि वह कोई विशेष सन्देश लेकर आया 
है, उसका किसी देवदूतसे सम्पक है, उसे ईइवरने किसी उद्देश्यसे 
भेजा है । उसने कभी ईइवर किंवा देवताकी वाणी सुनी है । स्प्नमें 
उसे किसी शक्तिके द्वारा किसी कार्यके करने अथवा उपदेश देनेके छिए 
कहा गया है । उसने धर्म चछानेकी बात कभी नहीं कही । उसने यह 
भी नहीं कहा कि वह कोई नवीन विचारधारा दे रहा है। उसने कभी 
अपनेको पैगम्बर, नवी, ईइवरदूत, विशिष्ट पुरुष एवं देवता नहीं कहा । 
परन्तु दुर्भाग्य है कि उसके मरनेके हजारों वर्ष बाद छोग उसे देवता 
मान बैंठे । उसकी पूजा होने छगी। 

उसुने सान्रवीय गुण एवं अध्ययनपर जोर दिया। बह सनातनी 
था। उसने चीनके सनातनधर्म के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा । उसने 
महान्‌ सहिष्णुता एवं करुणाकी ओर छोगोंका ध्यान आकर्षित किया । 
उसने स्वर्ग-देवता, शंग-तीमें विशवास किया । शायद इसलिए विशवास _ 
किया कि उसके नैतिक और राजनीतिक अध्ययन एवं विचारोंमें उसका 
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मान छेना सहायक सिद्ध होता । 

उसने भगवानके विषयमें एक शाब्द नहीं कहा । उसके रूप, गुण, 
शक्ति एवं विज्ञेषणोंके सम्बन्धमें जबानतक न खोळी। उसने कहा और 
जोर दिया पाँच बातोंपर । वे हैं--प्रज्ञा, औचित्य, सारल्य किंवा सत्य, 
सार्वजनिक जीवनमें परहित-निष्ठा, सदूवृत्ति तथा ज्ञान । 

नाम 

कान-फूशी यस चीनी सूल शाब्द कुंग फुस्जेका लैटिन अपञ्र'श हे। 
कनफ्यूशियस शब्द छैटिन सूळ शब्द कान फूशीयसका अंग्रेजी अपअ'श 
हे । कनफ्यूशियसका चीनी नाम कृ'ग फुव्जे हे । 
` उनका जन्म ईसापूर्व ७७१ में छ प्रदेशके व्सो नगरमें हुआ था। 
यह नगर चू फूर्में है। शातुंग अदेशके दक्षिण-पश्चिम चीनकी प्रसिद्ध 
नदी हांग-होसे अधिक दूर नहीं है। गाथा है कि उनका गोत्र शंग 
राजवंशीय था । 

कुल 

अत्यन्त पुरातन साहित्यमें भी उनके माता-पिताका नाम नहीं 
मिळता । ' कुछ लोगोंकी घारणा हे कि वे अनाथ थे। उनके कुट्म्वके: 
विषयमे केवळ यही ज्ञात है कि उन्हे एक पुत्र एवं दो कन्या थीं । 
घुत्रकी शुत्यु उनके जीवनकाळमें ही हो गयी थी। उनकी पर्नीके 
विषयमें कुछ लिखा नहीं मिलता। प्रपौत्र विद्वान्‌ हुआ जिसने उनके 
विचारोंको फैळाया । 

काळान्तरमें साहित्य-रचना हुई । उससे प्रकट होता है कि तीन 
पीढ़ी पूर्व॑ उनके वंशवाछे लमे आकर बसे थे। ल. जिळा चंगर्पिंगका 
भूभाग था । उनके वंशका नाम कुंग था। प्रपितामहका नाम कुंग 
फांग-छू था । पितामह कायोहिसा था। पिताका नाम कुंगसांतियांग 
हो था, माताका नाम चिंगात्साई था। वह एनकी कन्या थी। 
घुत्रका नाम च्यू था। प्रपौन्नका नाम केह था । 

गाथा है कि उनके पिता भीमकाय थे। सात फुट रम्या कदु था । 
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चौड़ा कन्धा था । राज्य कर्मचारी थे । त्सौके प्रशासक थे । अत्यन्त बळी 
थे । कहावत है कि स्सौके शत्रुका ठुगं उन्होने घेर खिया था। दुर्गका 
द्वार अचानक खुळ गया । उनके बहुतसे सैनिक भीतर चले गये। 
साथियाँके जाते ह्री फाटक बन्द होने लगा। इात्रुकी चातुरी वे समझ 
गये । दौड़्कर फाटक पकड़ खिया । फाटक तबतक बन्द्‌ नहीं हो सका 
जबतक उनके सब सैनिक बाहर नहीं निकल आये । 
पिताका दुःख 

पिता दुःखी रहते ये। उन्हें नौ कन्याएँ थीं, पुत्र न था । भारतके 
समान चीनमें भी धार्मिक संस्कार करनेका अधिकार पुत्रको ही होता 
है । कन्याएँ. विवाहिता होनेपर अपनी ससुराल चली जाती हैं । पतिके 
शोत्रमें मिळ जाती हैं । माताके गोत्रमें उनके अस्तित्वका लोप हो जाता 
है । भारतमें भी यही प्रथा है। कन्याका गोत्र उनके पतिका होता हे, 
न कि पिताका । इसी सिद्धान्तके आधारपर भआारतमें पुत्रका होना पित 
और श्राद्धकर्मके लिए आवझ्यक है। न होनेपर दत्तक पुत्र लेकर लोग 
कमी पूरी करते हें। मृत्युके पश्चात्‌ श्राद्ध और तपंण न हो सकेगा 

इसलिए पिताका मन खिन्न रहता था। 

उनकी माताने पुत्र कामनासे पर्वत नीं ( \! ) की पूजा की । 
छीके राजा हिसयांग ( 75/27 ) के बाइसवे वर्षमें कनफ्यूहियसका 
जन्म हुआ था। उस समय उनके पिताकी उग्र सत्तर वर्षकी थी। 
जन्मके समय घरकी आथिक स्थिति ठीक नहाों थी । 

पिताकी मृत्यु 

तीन वर्षकी उम्र होते ही पिताका देहान्त हो गया। उन्हें छोग 
कुंग फुत्जे कहते थे। कु'ग गोब्रबोधक है। फुरजेका अथ होता है 
दार्शनिक या गुरु । 


: शिक्षा > 
आर्थिक स्थिति ठीक न होते हुए भी माताने उनकी शिक्षाकी 
ब्यवस्था की । उसे यह सुनकर अपार हर्ष हुआ जब पण्डितोंने कहा कि 


ज 


कनफ्यूशियस ३०७ 
तुम्हारा पुत्र कुशाअबुद्धि है। उसकी ख्याति बढ़ गयी। छोग उससे 
विचार-विनिमय करनेके लिए आते थे। एक कुछीनवंशीय बाळक तुल्य 
उसकी झिक्षा हुई । संगीत तथा धनुप-वाण चलाना सीखा । झिक्षाकी 
ब्यवस्थासे इम इस परिणामपर पटुँच सकते हें कि चाहे उसका कुम्ब 


` धनी न रहा दो, परन्तु कुलीन अवझ्य था । 


महान्‌ व्यक्तियोंकी महत्ता बढ़ानेके रिए कुछ लेखक उनके सम्बम्ध 
में किम्वदन्तियाँ जोड़ देते हैं। उनके विषयमें कहा गया है कि 
उन्होंने अपनी शिक्षा स्वयं प्राप्त की । यह निर्विवाद हे कि १५ वर्षकी 
अवस्थामै उनका विद्यानुराय दद्‌ हो गया था । 
राज्य-कर्मंचारी 
उच्नीस वर्षकी अवस्थामें उन्होने राजकीय सेवावृत्ति स्वीकार की। 
चे अनाज बाजारके निरीक्षक नियुक्त हुए । महत्वाकांक्षी थे । समाजमें 
कुटुम्बका प्रभाव न था, अतः उन्हें स्वयं ऊपर उठना था । राजकीय 
उन्नतिके निमित्त जिस चाडुकारिता और दरवारदारीकी आवश्यकता 
पढ़तो थी उसका उनमें सर्वंथा अभाव था । व्यवहारकुशळताका आश्रय 
हेकर राजा तथा अमात्योंकी कूपाइछ्मिं न॒ आ सके। उनकी सहज 
मनोवृत्ति दार्शनिक और सिक्षककी थी । 
विवाह 
उन्नीस वर्षकी अधस्थामें, नौकरी मिल जानेके पश्चात्‌ उन्होंने 
विवाह किया । उनकी धर्मपत्नी उनके पितृदेश झुड्ककी थी। बिचाहो- 


` परान्त एक मकान बनवाया । एक वर्ष पश्चात्‌ उन्हें एक पुत्र उत्पन्न 


हुआ। 
भांडारिक 
बीस वर्षकी उत्रमें स्सौके सामन्तके यहाँ स्टोरकीपर अर्थात्‌ भाण्डाः 
रिकके स्थानपर उनकी नियुक्ति हुई । उनका कार्य इतना अच्छा हुआ 
कि मन्त्रीने उन्हें खेतोंके निरीक्षक 'पदपर नियुक्त कर दिया । 
इतिहास, कविता और संगीतका अध्ययन नौकरी करते हुए / जारी 
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रखा । अध्ययन गम्भीर होता गया । विद्वानके रूपमें उनकी प्रसिद्धि 
होती गयी । 

गोष्ठी 


सायंकाळ बाळ, युवा, औढ, बृद्धादि उनके निवास स्थानपर एकत्र 
होते थे । लोग प्रइन पूछते थे । वे सरळतापूर्वक सुबोध भापामें उत्तर . 
देते थे । उचित अनुचितका विवेचन होता था। जो कुछ जानते या 
समझते थे, उन्हं बतानेमें हिचक न होती थी । मालूम न होनेपर निः- 
संकोच अपनी असमर्थता प्रकट करते थे । उनके यहाँ आनेवाले उन्हें 
कुंगफुत्जे अर्थात्‌ कुं ग दार्शनिक नामसे पुकारने रगे । कालान्तरमें यही 
विशेषण उनका नाम हो गया । 

माताका देहांत एवं पदत्याग 

तेईस वर्षकी अवस्थामें माताका देहान्त हो गया। तत्काळीन 
प्रथाबुसार माता-पिताकी झुत्युपर तीन वर्ष शोक मनाया जाता 
था । माताके प्रति अटूट स्नेह होने और पुत्र-कर्तब्य पूरा करने निमित्त 
भाण्डारिकके पदसे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया । तेईस वर्षसे छब्बीस 
वर्षकी उन्रतक मातृशोक मनाते रहे । 

सफल अध्यापक 

शोककाल समास होमेपर भी सरकारी नौकरी नहीँ की। अध्ययन 
जारी रखा । जीवन-निर्वाह निमित्त शिक्षक वृत्तिका अवलम्बन किया । 
यही उनकी जीविका हो गयी । 

दार्शनिक योजना 

इकतीस वर्षकी अवस्थार्मे अपने दार्शनिक विचारोंकी एक योजना 
बनायी । तत्कालीन आप्य दार्शनिक पुस्तकोंका गम्भीर अध्ययन किया । 
स्वानुभूति और ज्ञानाजित बुद्धि द्वारा अपने विचारोकी रूपरेखा बनाना 
आरम्भ किया । 

विद्यालयकी स्थापना 
चौतीस वर्षकी उञ्रमें विद्यालय आरम्भ करनेका विचार किया । 
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विद्यालयका उद्देश्य सत्य विचार और शासकीय ज्ञानकी शिक्षा देना 
था । उनके विद्यालयमे लगभग तीन हजार विद्यार्थी थे। विद्यालयमे 
विद्यार्थीसे लेकर विद्वानतक थे । 

लाओत्जेसे भेंट 

ताओ घर्मम्रवर्तक छाओ त्जेसे इसी काळमें कनफ्यूशियसकी भेंट 
हुई । चीनके दो धमाके आचार्योकी भेंट बड़ी मधुर थी। विचारोंका 
खूब आदान-प्रदान हुआ । फिर भी दोरनोकी विचारधारा मिलकर म 
बह सकी । जब कनफ्यूशियस चलने छगे तो संत ळाओने कहा--मैंने 
सुना है कि धनी लोग मित्रॉंकी बिदाईके अवसरपर सौगात देते हैं । 
सज्जन शुभ वचनाँसे बिदाई देते हैं । मैं न तो सज्जन हुँ न अमीर । 
कुछ लोग मुझे अच्छा आदमी कहते हैं । अतएव मैं आपके ्रस्थानकाळ- 
के इस अवसरपर कुछ कहना चाहता हूं । विलक्षण एवं चतुर ळोग 
रूत्युके निकट हैं, क्‍योंकि वे दूसरेके विषयमें अपनी राय दिया करते 
हैं। जो छोग बहुत कुछ जानते हैं और बढ़े पैमानेपर काम करते हैं 
और क्रोधित होते हें वे मानव जीवनकी चुटियोंको प्रकट करते हें । जो 
दूसरेका छड़का है वह अपने लिए कुछ नहीं-है । जो दूसरेका अधिकारी 
है उसे भी अपने लिए कुछ नहीं है । लगभग पन्दृह वर्षतक बे गम्भीर 
अध्ययन करते रहे। 

लूका मरणासन्न मन्त्री " 

कका प्रधान मन्त्री मिय हिसत्जे ( [5।2९) मरणासन्न हुआ | 
उसने अपने पुत्र इत्जे तथा मेंतीजे नन-चंग-चिंग शी को बुलाया । 
बोला--- 

धुन्नो, युवाकालमें मैं कुछ पढ़ न सका | मुझे आजीवन इसका 


“तुम -गम्भीर अध्ययन कर विद्वान्‌ बन जाओ ।” 
. 'केसे बने ? 
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“मैंने सुना है, कनफ्यूशियस आचार एवं विद्यार्मे प्रवीण हें : गुणी 
हैं । उनसे झिक्षा प्राप्त करो ।? 

“करेंगे | 

सन्‍्त्रीकी रुव्युके पश्चात्‌ छक्के राजाने दोनों युवकोंकों कनफ्यूशियस- 
के पास जानेके छिए एक रथ, दो घोड़े तथा एक नौकर दिया। 

बे कनफ्यूशियसके पास आये | अध्ययन करने छगे। उनके माध्यम 
से लूका राजा कनफ्यूशियसका मित्र हो ग॒या । कनफ्यूशियसकी ख्याति 
देशमें बढ़ने लगी । 

प्रधान शासक 

बावन वर्षंकी उस्रमें चु ग तूके लोग कनफ्यूशियसके पास आये । 
उनसे निवेदन किया-- 

“आपके गुणोंकी बाते हमने सुनी हें । हम छोगोंकी इच्छा है कि 
आप हमारे नगरके प्रधान शासक बन जाये ।? 

क्यों ?ः 

“आप जैसा गुणी हम चाहते हैं।? 

कनफ्यूशियसने कुछ . काछ पश्चात्‌ पद स्वीकार किया । एक ही 


वर्षके अन्दर चुग तू नगर छू. प्रदेशमें प्रसिद्ध हो गया। वहाँकी प्रसिद्धि 


छूक़े राजाने सुनी । उसने कनफ्यूशियसको बुळवाया । 
अपराघ-मन्ती 

छक्े राजाने उनके आनेपर पूछा-- है 

मैंनें सुना है कि आप जबसे चु'ग तूके शासक हुए हैं, वहाँकी 
व्यवस्था सुधर गयी द्वै । प्रजा प्रसन्न है। नगर धनधान्यपूर्ण है। यह 
सब कैसे हुआ ? 

“शासन-व्यवस्थामे मैंने वांछित परिवक्तन किया । शासनको शास- 
कीय प्रभावमात्र रखकर उसे जनोपयोगी बनाया हे ।' 

“तो मुझे ठीक'ही माळम हुआ हे?” 

हाँ राजनू p 


“न्ती... 
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“थोड़े समयके अन्दर आपने जनताको कैसे गुणी, न्यायप्रिय एवं 
राजभक्त बना लिया है |” 

भने अच्छोंको पुरस्कृत किया और बुरोंको दण्डित ।' 

"अच्छा p 

'हाँ ! लोगोंने समझा अच्छा होना अच्छा है और इरा होना बुरा । 
अतपुब बुरे भी अच्छे हो गये । अच्छे लोग एक दूसरेके रति निष्ठावान्‌ 
हो गये । उनकी घह निष्टा देशके ग्रति उन्मुख हुई । फळ यह हुआ कि 
प्रत्येक व्यक्ति देशके ग्रति निष्ठा रखता हुआ देशभक्त हो गया ।” 

“छोगोंको सुखी केसे बनाया ?” 

'गुणियाँका संग्रह किया । उन्हें जनताके पास शिक्षा देनेके लिए 
भेजा । उसने कह।--शिक्षार्थियोंके खाथ घुत्रवत्‌ व्यवहार करना । लोग 
सर्वदा सब बात नहीं समझ सकते। न समझकर भी अनुकरण कर 
ही सकते हैं । लोगोंने गुणियोंका अजुकरण किया । वे स्वयं सुखी हो 
गये । हमें उन्हें सुख देना न पढ़ा । राज्यका एक वहुत बड़ा बोझ हल्का 
हो गया | 

पक्या प्रदेशका भी शासन इसी प्रकार किया जा सकता हे? 

“प्रदेश ही क्यों, साम्राज्यका भी शासन इसी प्रकार किया जा 
सकता है 

“क्या आप एक पद स्वीकार करेंगे ९? 

“कौन सा ?' 

“मानव-वरित्र सुघरेगा ।? 

“सुने p 

“आपराधिक मन्त्रिस्व । क्या वह दिन जा सकेगा कि लू अपराध 
एवं अपराधीविहीन हो जाय ?? 

“अयास करूँ गा!--दाशंनिकने गम्भीरतापूवैक कह्य । 

मन्त्रित्व 
पदग्रहण करते दी -उसने प्रदेशके कारागारोंका निरीक्षण किया । 
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अनुभव प्रात किया । अपराधियोंको मनोवृत्तिका अध्ययन किया । अपः 
राधोंका मनोवैज्ञानिक विइलेषण किया । अधीनस्थ न्यायाधीशों, वकीलों 
एवं संरक्षकोंको बुकाया । उनसे कहा--- 

'मैंने कारागारोंका अध्ययन किया ।? 

“निष्कर्षं क्या निकला ?' 

“उनमेंके सभी अपराधी गरीब हैं। यदि चे स्वयं गरीब नहं हैं तो 
गरीबाँके लढ्के हैं । 

“और? 

“सुनो ! वे सभी अज्ञ हैं अथवा अज्ञोंकी सन्तानें हैं । गरीबी और 
अज्ञता लोगांको अपराध करनेके लिए प्रेरित करती है। देशसे गरीबी 
तषा अज्ञता दूर हो जाय तो देश अपराध तथा अपराधीविह्दीन हो 
नायगा ।? 

'किन्तु उपाय ।? 

अङ्ताका निराकरण ज्ञान द्वारा हो सकता है। यदि सभी लोग 
शिक्षित हो जायँ तो अज्ञता अभिशाप स्वतः मिट जायगा ।? 

'और गरीबी ?? 

'द्रिद्रताका नाश उद्योगधन्धों, कलाओं एवं अनेक प्रकारके का्योके 
करनेकी शिक्षा देकर किया जा सकता हवै । प्रस्येक व्यक्ति प्रयास करेगा 
कि अपने परिश्रम द्वारा अर्जित ईमानदारीकी रोरी खाये ।” 

“होगा कैसे ?? 


आप छोग उनके शासक हैं । आपका कर्तंव्य है उन्हें अच्छे बनानेके. 
पहले स्वयं अच्छे बनें। जनता ऐसे शासकॉको पसन्द करती है जिनका _ 


वह अनुकरण कर सके। यदि शासक भ्रष्टाचारी होगा.तो जनता भी 
अष्टाचारी होगी । यदि शासक अच्छे होंगे तो. जनता उनका अनुकरण 
करेगी । स्वयं अच्छी हो जायगी । 
. हम अच्छे केसे बनें ।? 
'किवळ एक वात याद रखिये-दूसरोंके छिए वह काम भ कीजिये 
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जो आप अपने छिए न कर सके । 
दो वषे बाद 

कनफ्यूशियसके शासनका परिणाम हुआ कि जेळखाने खाली हो 
गये । अदाळतोमें सियापा पड गया । जजोके पास कोई कास न रहा । 
वकील बैठे-बैंठे मक्‍्खी मारने छगे | संरक्षकोंके लिए अपराधी पकड़ने, 
जाँच करने, उन्हें जेल भेजने आदिका कोई काम न रह गया । लू प्रदेश 
अपराध एवं अपराधियोंसे विहीन हो गया । 

षड्यन्त्र 
लका राजा युवक था जिसका नास तिंग था। उसने कनफ्यूश्चियसकी 
अदूसुत व्यवस्था देखी तो उसका भक्त हो गया । उसके आदेशानुसार 
कार्य करने लग! । उसने उन्हें चुंग तूका शासक बनाया । एक वर्षके 
अन्दर ही उसे लोग आदश शासकका प्रतीक मानने लगे । 

ल प्रदेश शीघ्र ही धनधान्य पूर्ण एवं शक्तिसम्पन्न हो गया । अन्य 
प्रदेशोंके राजा तथा मन्त्री लोग ईंष्या करने लगे । वे एकत्र हुए । निश्रय 
किया कि युवक राजाको कनफ्यूशियसकी सळाहसे विरत किया जाय । 

षड्यन्त्र किया गया कि राजा तिंगके पास अस्सी नर्तकियाँ तथा 
एक सो बीस अत्युत्तम घुड़दौड़के घोड़े भेने जाय । राजा उनमें फॅँसकर 
कनफ्यूशियससे दूर होता जायगा । 

कनफ्यूशियस बात समझ गया । राजा नर्तकियों, वेश्याओं एवं घुड- 
दौड़में फॅंसता गया । राज-कार्यं उपेक्षित होने लगा । वह जब कभी 
राजासे भेंट करने आता तो राजा या तो राजप्रासादमें न होता या उससे 
भेंट करना न चाहता । 

मन्त्रित्वत्याग 

लकी व्यवस्था विगड़ने लगी ! जेळखाने पुनः भरने लगे । कनफ्यू- 
शियसको हार्दिक दुःख हुआ। उसका किया-कराया कार्य नष्ट हो 
गंया। पदपर बने रहनेमें उसने अपनी कोई उपयोगिता न समझी । 
पदत्याग कर दिया । उस समय उसकी उस्र पचपन वर्षकी थी। कुछ 

< 
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लेखक पचास वर्षकी भी कहते हैं। पूछनेपर कहा--'यदि कोई राजा 
सुझे ऐसा मिळता कि वह मेरी यात एक वर्षतक सुनता तो आदश 
राज्यकी कल्पना पूरी हो जाती । लोग सुखी तथा चरित्रवान्‌ हो जाते ? 
योम्य राजाकी खोज 

पद्त्यागके पश्चात्‌ कनफ्यूशियस तेरह वरषातक देशका भ्रमण करता 
रहा । न्यायग्रिय राजाकी खोजमें अनुयायियों सहित घूमने लगा । वह 
अपनी बुद्धिका प्रयोग कर आदर्श राज्य बनाना चाहता था । उसे कोई 
राजा न मिळ सका । उसकी बुद्धिका, उसके व्यावद्दारिक ज्ञानका, 
लाभ लोग न उठा सके । 

उसने ल. त्याग दिया। चू के लोगों ने पूछा नहीं। झु'ग और 
चीसे हटना पढ़ा । चैन तथा त्से (7537) में साधन हीन हो गया। 
बह पुनः छोट कर ला आया । ल ने उसका आदूर किया । 

शेर और राजा 

एक बार ताई पर्वतपर जा रहा था। मागमें एक स्री विळाप कर 
रही थी । उसे दुःखी देखकर पूछा-- 

“क्यों रोती हो बहिन ?” 

यहाँ सेरे इवशुरको शेर खा गया हे।? 

“ओह !' 

“पतिको भी यहीं खा गया ।' 

'फिर भी ***! 

“मेरे पुत्रको भी यहीं खा गया ।? 

"इस स्थानको त्याग क्या नहीं देती ?' 

, “यहाँका राजा अत्याचारी नहीं हे।' 

'छेकिन शेर फिर किसीको खा सकता है।' 

“नहीं स्थान त्याग न सर्कुँगी ।' 

“क्यों १? 

“यही रहूँगी । 
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“अच्छे राजाको आद्मखोर शेरसे अच्छा समझती हो ?' 

व्हॉ 

कनफ्यूशियस गम्भीर हो गया । बोळा-- 

“बहिन तुम ठीक कहती हो ।? 

कायरता 

नदी पार जाना चाहता था । नदीपर पुळ नहीं था। उसका प्रिय 
शिष्य व्जू ळू साथ था । उससे कहा-- 

'खतमें देखो एक आदमी काम कर रहा है। उससे पूछ आओ 
कि उस पार जानेके लिए नाव कहाँ मिळेगी ?' 

उन दिनों अराजकता फैली थी और राज्यव्यवस्था बुरी थी, इसी 
कारण बहुतसे छोग नगर तथा राज्य छोड़ कर चले गये थे। गाँव भी 
खाळी हो गये थे। लोग उथळ-पुथळसे दूर रहकर सरळ जीवनयापन 
करते थे । त्जू ल. उस व्यक्तिके पास आया तो माझम हुआ कि वदद 
च्यक्ति तपस्वी चंगचू था । समीप पढुँचकर उसने नग्रतापूर्वक पूछा 

“महात्मन !' 

क्या है? 

मेरा नाम व्जू छू है । 

'कनफ्यूदियसके अनुयायी हो ।? 

हाँ | 

'क्या तुम्हें यद्द अच्छा नहीं छगता कि कद्टीं आबाद हो जाओ ? 
कनफ्यूशियसके साथ एक स्थानसे दूसरे स्थान, घूमते-फेरते रहनेसे 
क्या छाभ ?? 

तपस्थी खेतमें काम करने छगा। त्जू ळूने पुनः नम्नतापूर्वंक 
चूछा--- 

“नाव कहाँ मिलेगी ?” 

तपस्वीने कुछ ध्यान नहीं दिया । स्जू ले गुरुके पास आकर 
सब हाळ कहा। कनफ्यूरियसने विचारपूर्वक कहा-- 
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“उसने ठीक नहीं कहा । चुराईसे दूर भागनेसे बुराई अच्छी नहीं 
हो जाती । यदि सभी छोग सुखी हो जायें तो हमें कया आवश्यकता 
कि हम घूमते फिरें ? खतरेसे भागना कायरता है। किसी कार्यको 
उचित समझकर भी न करना कायरता है । 

स्त्रीका स्वर्गवास 

अमणकालमें ही कनफ्यूशियसकी स्रीका स्वर्गवास हो गया। वे 
तेरह वर्षका ्रमणकाळ समाप्त कर रू छोट आये। उस समय 
उनकी उस्र ६९ वर्षकी थी। 

पद्‌ अस्वीकार 

छक्के राजाने उन्हें प्रधान परामशंदाताका पद्‌ देना चाहा, परन्तु 
उन्होने कार्थ करनेमे असमर्थता प्रकट की । उन्होंने स्पष्ट देखा कि 
सर्वोच्च कर्मचारीसे लेकर निम्न कर्मचारीतक भधिकसे अधिक राज्य- 
शक्ति अपने हाथमे रखनेका प्रयास कर रहा है । सब, ही पदलोलुप हें । 
पदुलोभने उन्हें गिरा दिया है। सन्मार्गंका त्याग कर द्या गया है । 

उनका जीवन झुद्ध दाशँनिक एवं अध्ययनशील हो गया था। लके 
इतिहास, प्राचीन कविताओंके संग्र, कर्मकाण्ड एवं कविता-संकलनमें 
समय विताने ळगे । अपने विचारों द्वारा वे चीनका नकशा बद्छना 
चाहते थे । उन्होंने पुस्तक लिखना आरम्भ किया । उनके शिष्य उनकी 
पुस्तकांका अध्ययन करने लगे । उनमें कितने ही महान्‌ दार्शनिक एवं 
मनीषी हो गये हैं। उनके शिरष्योकी संख्या बढ़ती ही गयी । 

ज्ञानानुराग 

विश्वके वे सबसे बड़े शिक्षक एवं अध्यापक हुए हैं । उनका विद्या- 
चुराग अनुपमेय हे । विद्याके लिए उन्होने अपना जीवन दे दिया। 
विद्याको उन्होंने धर्म, कर्म आदिसे श्रेष्ठ माना । उनकी दृष्टिमे ज्ञान हो 
जगत्‌की सबसे बढ़ी वस्तु थी। उनके शिष्योंने पूछा-- 

“कया शिक्षा सबके लिए अच्छी चीज हे ?' 

“यदि कोई तीन वर्ष गम्भीर अध्ययन करनेके पश्चात्‌ भी गुणी न 


“डा 
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हो तो इस प्रकारका मनुष्य जगत्में पाना कठिन हे ।” 

“सर्वदा अध्ययन करना ठीक हे?” 

'हाँ, किन्तु यह और अच्छा है कि युवावस्थामें ही अध्ययन कर 
छिया जाय ।' 

“क्या यह अच्छा होगा कि कोई अपने सब पड़ोसियोंका प्रिय हो? 

“नहीं + 

“क्यों p 

ध्यह अच्छा होगा कि अच्छे पड़ोसी उससे प्रेम करें और बुरे घृणा।' 

'बुराईका बदळा भळाईसे देना ठीक हे ?? 

“नहीं 7 

“कारण |” 

“किर तुम भळाईका बदला किससे दोगे ! भळाईका बद्ळा भळाई 
और बुराईका बदला न्यायसे दो ।” 

पुत्नकी स्त्यु 

कनफ्यूशियसका पुत्र ली मूर्ख था। उसके अध्ययनशील न होनेके 
कारण वे दुःखी रहते थे । एक दिन उन्होंने पुत्रसे पूछा-- 

“ली ! क्‍या तुम कविता पढ़ते हो! 

“नहीं ? 

‘क्यों p 

पुत्र निरुत्तर हो गया । 

पुत्र ! कविता न पढ़नेवालेका सुख दुनियाकी ओर न होकर खड़ी 
दीवाळकी तरफ होता है।' 

“पिताजी !' ह 

“सुनो ! ली !! क्या दीवाळकी तरफ खडा हुआ व्यक्ति विश्वकी 
सुन्दर वस्तुओंकों देख सकता है ?” 

किन्तु पुत्रपर कुछ असर न हुआ। वह मूखं ही रहा। उसकी 
मृत्यु हो गयी । उस समय कनफ्यूशियसकी उम्र सत्तर वर्षकी थी। 


१३८ विश्वके घमंप्रवत्तंक 
चीनमें फैली गरीबी और पुत्रकी झत्युके पश्चात्‌ वह दुःखी रहते थे। 
पौत्र 

छीको एक पौत्र था । उसका नाम केह था। पौत्र अपने प्रपितः 
कनफ्यूशियसके साथ रहता था। उनके साथ अध्ययन करता था। 
उसके अध्ययनसे वे प्रसन्न हो गये । 

एक दिन वह अध्ययन कर रद्दे थे। केह चुपचाप पाँव दबाये 
कमरेमें आया । सतर्क था कि पितामहे ध्यानमें बाधा न पहुँचे । 
कनफ्यूशियस कुछ काछतक छिखते रहे । लिख छुकनेपर उन्होंने दीर्घ- 
निइवास त्याग किया । 

“आपने निइवास क्यों रिया ?? 

कनफ्यूश्चियसकी दृष्टि पौत्रके जिज्ञासा भरे झुखपर फैल गयी । 
उसने फिर पूछा--'क्या आप दुःखी हैं कि आपकी सन्तति आपके 
अनुपयुक्त है ?' 

पितामह नीरव थे । 

“क्या आप इसलिए चिन्तित हे कि पूर्व सन्तों एवं तपस्वियोंकी 
तुळनामें आप बहुत छोटे हैं 

"वत्स !? 

"पितामह !' 

“तुमने मैरा विचार कैसे समझा ?” 

“आपसे कहते सुना है कि यदि पिता लकड़ी इकट्ठा करे और पुत्र 
छकड़ीका बण्डल न उठा सके तो वह पुत्र अपने पिताका अयोग्य 
घुत्र है? 

“तो ।' 

“मेरे मनमें विचार उठता है, कहीं मैं अयोग्य न साबित हूँ ।” 

'मुझे अब कोई दुःख नहीं हे वत्स ?' 

“्क्ष्पो ९ 

“मेरी शिक्षा व्यथ॑ न होगी । वह फैलेगी, बढ़ेगी ।? 


कनफ्यूदियस ११९ 
कैसे फू 

“सुनो 7 

केह स्नेहसे पितामहके समीप आ गया । कनफ्यूशियस बोले-- 

“नगर जनाकीर्ण है । उनमें बहुतसे मेरे जैसे बुद्धिवाले हें । किंतु 
मुझसे जब कोई प्रश्‍न पूछा जाता हे, तो सर्वप्रथम मैं प्रश्‍नकी तहतक 
पहुँचनेका प्रयास करता हूँ । प्रश्‍न समझनेपर निइछल जवाब देता हूँ । 
मेरे जैसे यहाँ बहुतसे ज्ञानी हैं। किन्तु जिन्हें विद्याका शौक है वे 
थोड़े हैं ।' 

केह ध्यानपूर्वक दादाकी बातें खुन रहदा था। दादाने फिर पूछा-- 

“बलजुष बिद्यार्मे घनुपधारी ग्रवीण कब कट्टा जायया ?” 

“निञ्चानेका वेध करनेपर ।? 

'विद्याके विषयमे टीक यही बात है। निञ्ानेवाळी वस्तुका भेद 
करना महत्त्वपूर्ण नहीं हे । महत्त्व हे वस्तुपर लगे निश्यानके वेध 
करनेमें । है ी 

/ बुद्धिमान कौन है ?” * 
! “वही बुद्धिमान है जो झुद्ध आचरण एवं ज्ञानका निशान वेध 
करता है । 
“दादाजी? 

“सुनो वत्स !' 

“कहीं नहीं जाना ठीक नहीं है । बहुत दूर जाना भी ठीक नहीं 
है । वही मनुष्य बुद्धिमान है जो दोनों अतियोंके बीच मध्यम मार्ग 
का अवलम्बन करता है ।? 

“अच्छा जीवन केसे व्यतीत होगा ।? 

चेटा ! उचितकी कामना, भळाईका अनुकरण, प्रेममें आश्रय एवं 
कळा जगतूमें विचरण--यही बे मार्ग हैं । इनपर चलकर मानव सुमागं- 


, गामी हो सकता हे । 


“सत्य है दादाजी । 


१२० विश्वके धर्मप्रवत्तक 


'हाँ--इसीका विचार करो वत्स ।' 
कनफ्यूदियसकी लेखनी पुनः चलने छगी । 
ग्रह युद्ध 
छू प्रदेशमें गृहयुद्ध आरम्भ हो गया। प्राणरक्षा निमित्त लूका 
राजा अदेश छोड़कर भागा । कनफ्यूशियस राजाके साथी समझे जाते 
थे। वह भी प्रदेश त्यागकर स्सीमें चछे गये । गृहयुद्ध समाप्त 
होते ही पुनः छौट आये। उन्होंने अपना अध्ययन एवं अध्यापन 
जारी रखा । 
आदर्श आचरण A 
याथा हे कि वे नौ फुट तीन इंच लम्बे थे । दैनिक जीवनमें शान्त 
रहते थे । कम बोलते थे । किन्तु पितृ मन्दिर एवं राज्य दरयारमें परि- 
ष्कत शुद्ध वाणीका प्रयोग करते थे। ठीक नपे तुले और सीधे 
शाब्दोंका प्रयोग करते थे । उन्हं देखने से ही उनकी ओर लोग आक- 
पिंत हो जाते थे। राजा उन्हें जब राज्यकार्य निमित्त बुळाता तो वे 
“बिना वाहन एवं घोड़ेकी प्रतीक्षाके ही पैदुऊ चल देते थे । 
कनफ्यूशियसका व्यवहार सरळ था । मुद्रा प्रसन्न रहती थी। 
सुशील परन्तु इढ़ थे । आदेशात्मक भाव होते हुए भी . उसमें कठोरता 
न थी। व्यक्तित्व सम्मानित होते हुए भी ग्रिय था। सबके प्रति आद्र 
प्रकट करते थे | उन्हें देखकर स्वतः आद्रकी भावना उद्भूत होती 
थी। उनके अनेक सहृदय मित्र थे। वे सर्वप्रिय न थे। वे अत्यन्त 
गम्भीर थे । स्पष्ट वक्ता थे । 
वे कहते थे-मनमें विरोध एवं कुटिलता रखते हुए भी उन 
लोगोंसे छिपाया जाय जिनसे मित्रताका दावा किया जाता है तो इस 
प्रकारके आचरणपर ऊजा आनी चाहिये । 
वाक्यपड्ता पसन्द नहीं करते थे। स्वयं वक्तृत्वका अभ्यास नहीं 
किया था । स्पष्ट कहते थे-झुझमें व्याख्यान देनेकी मेधा नहीं है। 
कृत्रिमतासे घोर घृणा करते थे । सादा, सरळ जीवन उन्हें प्रिय था । 


re “ESET 


कनफ्यूशियस १२१ 


बातोंसे मुक्त 

पहलेसे ही किसी परिणामपर नहाँ पहुँचते थे। पहळेसे ही कोई 
चारणा नहीं बना लेते थे । खुळे दिमागसे हमेशा बात सुनते, कहते 
और राय देते थे । 

किसी विषयपर अत्यन्त निश्चित नहीं हो जाते थे । कभी जिद नहीं 
करते थे । उनकी बातें लोग मान ळें इसका कभी प्रयास नहीं किया । 
किसीकी बात यदि उचित हुई तो अपनी बात त्यागकर तुरत स्वीकार 
कर लेते थे । 

अपने ही दृष्टिकोणसे किसी बातको नहीं देखते थे । दूसरेके दृष्टि- 


कोणका भी आदर करते थे। अपनी बात समझाने और दूसरेकी सम-, 


झनेका प्रयास करते थे । 


वे पूर्व निश्रयसे परे थे । औचित्य एवं न्याय ये ही दो मापदण्ड ' 


उनके पास थे । इन्हांकी तुलापर सब बातोंको बे तौलते थे। 

वे कहते थे--गळती करनेपर गछतीका सुधार करना गलती हे । 
सज्जनोंकी गछती सूर्य एवं चन्द्रमाके अहणके समान हे । वे गळती करते 
हें तो दुनिया देखती है । यदि गळती ठीक कर लेते हैं तो दुनिया उनकी 
ओर आश्रर्यसे ताकने लगती है । 

विरक्त नहीं 

चे विरक्त नहीं थे । वैराग्यका कहीं उन्होंने समर्थन नहीं किया। 
भौतिक प्रसाधन एवं घनको महत्त्व नहीं देते थे । वे कहते थे--मानव 
का उद्देश्य भौतिक चमक-दमकमें अपनेको भूलना नहाँ है। यदि सम्पत्ति 
इमारी होती तो हम उसे येन-केन प्रकारेण प्राप्त करनेका प्रयास करते.। 
उस प्रयासका परिणाम संघर्ष एवं अवगुण आचरण होता। सम्पत्ति 
प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं उसे प्राप्त करूँगा जिससे प्रेम 


करता हूँ । 
प्रेम 


एक शिष्यने पूछा-- 


१२२ विश्वके धर्मप्रवत्त॑क 

“गुरु ! ग्रेम क्या हे १? 

'मानवसे प्रेम करना ही प्रेम है । 

'लेकिन हे क्या १? 

"फलकी अपेक्षा कर्मसे अधिक प्रेम करना ही ग्रेम हे।? 

यह कैसे १? 

'किसी कार्य करनेकी प्रसञ्नतामें ही प्रेम है । उस प्रसन्नताके लिए 
कार्य करना ही प्रेम हे। परिणामकी प्रसञ्नतामें ही प्रेम हे। उचित 
कार्यको इसलिए करना चाहिये कि उसे .हमें करना दै। इसलिए नहाँ 
कि उसका फल इस जन्म या उस जन्ममें मिलेगा । अच्छे काम करने 
की प्रसन्नता ही अच्छेमें प्रेम करना हे ।? 

प्रेमका फल ?” 

'प्रेम ही अपना स्वयं पुरस्कार है। प्रेममें शान्ति है। यदि प्रेमकी 
बाजी लगी हो तो महान्‌ सेनाके सम्मुख भो मत झुको ।' 

प्रेमका हृदय -।? 

“सुनो ! वह हृदय जो प्रेममें लगा रहता हे, कभी बुरा नहीँ कर 
सकता । जो दूसरोंसे प्रेम करता दै उससे दूसरे भी प्रेम करते हैं । 
दुनियामें ऐसी कौन-सी चीज है जो अच्छी होने पर भी उपयोगी. 
न हो? 

सन्त प्रकृति 

वे महात्मा थे । सन्त थे । वैरागी नहीं थे । वेराग्यका उपदेश नहीं 
दिया । उन भौतिक सुखोंको भोगनेके लिए कहते हे, जो मानव गुणो. 
एवं आचारमें बाधक नहीं होते । 

आनन्दका स्रोत अध्ययनको माना है। बृन्द्‌-संगीतके प्रेमी थे । स्वयं 
बंशी बजाते थे । बृन्द-संगीतमें भाग छेते थे। सुखको मानवःजीवनका 
आव्यक अंग मानते थे । युवकोंके ग्रति आद्र-भावना रखते थेः। 
कहते थे--आजका युवक कलका श्रेष्ठ व्यक्ति हो सकता है। उसका 
आदर करना चाहिये। कनफ्यूशियस उच्चकोटिके संयमी हुण हें ।_ 


mo SS ° 


कनफ्यूशियस १२३ 
अध्यापक 

असंख्य छोग विश्वर्मे अध्यापक हुए हैं। होते रहेंगे। किन्तु कन- 
फ्यूशियस जैसा कोई अध्यापक न होगा। उस एक अध्यापकने केवळ 
अपने अध्यापन कार्यसे चीनमें महान्‌ ्रान्तिकी नींव डाळी थी । उन्होंने 
राष्ट्रक विचारधारा बदल दी। जो कार्य वे स्वयं पूरा नहों कर सके 
उसे बे अपने विद्यार्थियोंके छिए छोड़ गये। उनकी शिक्षाका उद्देश्य 
व्यावहारिक था। उन्होंने व्यावहारिक ज्ञान एवं आचरणकी शिक्षा दी । 
उन्होंने गुणी, शिक्षित एवं आचारवान शासक वरे उपपन्न करनेका 
विचार किया । 

बे काल्पनिक, सैद्धान्तिक एबं तार्किक झिक्षामे विशवास नहँ करते 
चे । वे कहते ये--अनुशासनहीन दूसरोंको अनुशासनमें केसे रख सकता 
हे। उन्होंने अपने निर्धन शिष्योंको शासन करने योग्य बनाया था। 

प्छेटोके दार्शनिक सिद्धान्तकों उन्होंने व्यावहारिक रूप दिया। 
प्छेटोके आदर्श राजनीतिक सिद्धान्त केवल पुस्तको्में लिखे सिद्धान्त रह 
गये किन्तु कनफ्यूशियसने अपनी व्यावहारिक ज्ञानमय शिक्षा द्वारा 
चीनके राजा-रंक सभीकी काया पछट दी । कहना न होगा कि इस क्षेत्रमें 
बे प्छेटोसे अधिक सफछ साबित हुए । 


अध्ययन-पद्धति 

उनकी अध्ययन-पद्धति भारतके गुस्कुळो एवं ,काशीके पण्डिता 
जैसी थी। शिष्य उनके स्थानपर एकत्र होते थे । उनके साथ रहते। 
उनसे प्रइनोत्तरे होता। शंका समाधान करते । आचरणको वे 
शिक्षासे भी अधिक महत्व देते थे । 

उनकी शिक्षाका उद्देश्य सज्जन नागरिक उत्पन्न करना था। बे 
कहते ये-मनुष्यको अध्यापककी बातकी अपेक्षा अपनी बुद्धकी बात . 
माननी चाहिये । अध्यापक सर्वदा साथ नहीं रहेगा । बुद्धि कभी साथ. 
न छोडेगी । . है 

बे अन्ध-विश्वासके घोर विरोधी थे.। उन्होंने उसकी निनदा की है... 
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कभी भरोसा नहीं किया । कहते हैं-झुझे पूर्ण सत्यका ज्ञान नहीं हे। 
आत्मविश्वास एवं स्वतन्त्रता ही सूत्र है। उनपर ही भरोसा किया 
जा सकता है। सज्जन अपने अन्द्र खोजता है। छोटा मचुष्य दूसरोंमें 
खोजता है । बाहर खोजता है। इसका विचार मत करो कि तुम्हारी 
ख्याति है कि नहीं । विचार इस बातका करो कि तुम ख्याति योग्य 
हो कि नहीं ? 

अध्ययनकी पहली सीढ़ी सत्य का अध्ययन है। यह अध्ययन. 
मजुष्यको उसके गुणोंका परिचय करा देता है। नैतिक पूर्णता (चिःशन) 
मानवका ध्येय है । नेतिक तथा सामाजिक आचार (ली) समाजका 
आण है । 

पांडित्य 

अध्ययनका अर्थ केवळ पुस्तक पढना नहीं है.। उनका कहना था 
--बिना विचार अध्ययन निरथंक हे । अध्ययनहीन ज्ञान खतरा द्वै । 
महा बुद्धिमान एवं मूर्ख जगतके प्राणी हे, जिनमें परिवर्तन लाना 
कठिन है । 

आचरणका विकास अध्ययनका जीवन है । चाणक्यने भी ज्ञानके 
साथ व्यावहारिक आचरणपर जोर दिया है। चाणक्य भी कहता हे 
उस ज्ञानका कोई तुक नहीं है जिसका व्यावहारिक जीवनमें उपयोग 
त किया जाय । चाणक्यके समान ही कनफ्यूकषियसने पुस्तकीय ज्ञानके 
साथन्ही-साथ आचरणीय पवं व्यावहारिक ज्ञानको प्रसुख स्थान 
दिया है। अपनी इस विचारधाराके द्वारा उन्होंने चीनी जीवनको _ 
अत्यधिक प्रभावित किया है। उन्हें वेचारिक क्राम्ति करनेका श्रेय 
प्राप्त है । 

उन्होंने प्राप्प चीनी साहित्यका संग्रह किया। उसे बोधगम्य 
बनाया । उसे वगंविशेषकी वस्तु न बनाकर सार्वजनिक बनाया । विद्या 
एवं ज्ञानको सार्वजनिक रूप देनेका परिणाम यह हुआ कि वे चीनके 
हृदयमें श्रद्धास्पद रूपर्मे बैठ गये । , 


कनफ्यूशियस १२५ 
दाशैनिक 

समाजमें समय-समयपर संकट उत्पन्न होते रहे हें। इंसा पूर्व 
दो हजार एक सौ वर्षमें मिस्र तथा ग्राचीन यूनानने उनका सामना 
किया हे । यूनानमें सुकरात द्वारा ऐसे ही काममें दार्शनिक विचारोका 
उद्य हुआ । मिस्र्मे सुधारवाद आन्दोळनका श्रीगणेश हुआ । चीनमें 
कनफ्यूशियस विचारधारा फैली । 

धार्मिक क्षेत्रमें उनका दृष्टिकोण मिछा-जुछा था । उन्होंने परम्परा- 
गत सनातन धर्मकी कुछ चीजोंको स्वीकार किया। उनपर जोर दिया । 
कुछको हटाना चाहा । कुछका सुधार किया । 

आध्यात्मिक बातोके स्थानपर सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारॉ- 
को श्रेष्ठता दी। मानव जीवनको श्रीसम्पन्न करनेके छिए लोगोको 
उन्मुख किया । मानवको देवत्व तथा परळोककी आशा देकर उन्हें 
काल्पनिक जगते , घुमाया नहीं । जीवनको - समाज तथा देशोपयोगी 
बनाना ही उनका उद्देश्य था। उनकी समस्त विचार-श्हेखळाओंका यही 
केन्द्र-बिन्दु है । 

उन्होंने धार्मिक संस्कार एवं कर्मकाण्डोंमें बाळकोंके समान सुखका 
अनुभव किया । पितृषूजाके सम्बन्धमें पूछनेपर कहा--मानबकी सेवा 
करने योग्य हुए नहीं, तात्माकी क्या पूजा करोगे.?, 

प्रार्थनामें अविश्वास 

प्रार्थनामें विश्वास नहीं करते थे । एक बार बीमार पड़े तो छोगों- 
ने प्रार्थना करनेके लिए कहा । बोले--मैंने अपनी प्रार्थना बहुत पहले 
कर छी है। बातोंकी अपेक्षा कर्मौसे प्राथंना कर चुका हूँ । 

स्वर्ग क 


चीनमें सृताव्माओंका सामूहिक नाम स्वगं है। वे उपर अर्थात्‌ 
आकाझमें रहती हैं । वहाँसे जगतके कार्योको देखती हैं । लोगोको 
उनके कर्माचुसार पुरस्कार एवं दण्ड देती हैं । कनफ्यूशियस स्वर 
पथके विषयमे जोर नहं देते। उनकी इ्िमें स्वगं अवेयक्तिक नैतिक 
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शक्ति थी । मानव जगत्‌की नैतिकता, स्वर्गीय नैतिकताका दूसरा रूप 
था । उनके एक शिष्यने पूळा-- 

“गुरु ! क्‍या स्वर्ग है !' 

“नहीं । 

“स्॒त्युके पश्चात्‌ क्या आत्मा स्वर्ग जाती है ? 

“नहँ ।? 

'केसे ? 


“जब तुम जीवनके विषयमें नहीं जानते तो स्वर्गके विषयमे. 


क्या जानोगे ?? 
नरबलि 

चीनर्मे नरबलिकी प्रथा थी । कनफ्यूशियसने इस प्रथाका घोर 
विरोध किया । शंगकालमें अनेक नरबळियाँ दी जाती थीं । 

यह प्रथा चाओ कालतक प्रचलित थी । उनके जीवनकालमें तीन 
नरवळियाँ दीं गयी थीं । एक उन्हींके प्रदेश खमें हुई थी । 

सम्राट्के मरनेपर बहुतसे छोगोंको मारकर उसके साथ गाड दिया 
जाता था । कल्पना यह थी कि परलोकमें जाकर सम्राट्की वे सेवा 
करेंगे । 

चिन वंशका अ्रथम सञ्राटू जब मरा तो उसके अन्तःपुरकी अनेक 
स्त्रियाँ बलि चढ़ा दी गयीं । आन्ति फैली थी कि एच्वीके समान स्वर्श 
में भी सेवा करनेवार्लोकी आवश्यकता पढ़ती है। अतएवं सम्रादके 
साथ परळोकमें जञाकर इस जगत्‌की तरह वे सेवारत होगी । सम्राट्को 
चहाँ किसी प्रकारका कष्ट न होगा । 

इन बंशके एक राजाने अपनी ख्युपश्चात्‌ प्रसिद्ध संगीतज्ञोंको 
बलि करमेकी आज्ञा दी थी। उसे संगीत बड़ा म्रिय- था। कोई यह 
आश्‍वासन न दे सकता था कि स्वगंमें अर्थात्‌ मरनेके पर्‍्चात्‌ जहाँ 
आत्मा जाती है उसे संगीतज्ञ मिळ आयेंगे । सुभीतेकी द्टिसे उसे यही 
अच्छा प्रतीत हुआ कि एथ्वीपरके उसके प्रिय संगीतज्ञ उसके साथ 


RCN के 
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जाये । एतदर्थ एक संगीतज्ञ बळि चढाया गया । सोलह संगीतज्ञाने 
आत्महत्या की। 

जहाँ नरबलि नहीं दी जा सकती थी वहाँ बरिके प्रतीक स्वरूप 
भानच मूर्तियाँ गाड़ दी जाती थीं। कनफ्यूशियसने इस प्रथाका भी 
विरोध इस इष्टिसे किया कि कल्पनाका मूळ ही त्याज्य है। 

भाग्य 

भाग्यपर विश्वास नहीं करते थे। कद्दते थे मनुष्यका कर्म ही 
उसका भाग्य है । परिश्रमका फळ भाग्य है । भाग्यपर विश्वास करने-. 
की परवृत्ति जड़ बना देती है । भाग्यवादी निष्क्रिय हो ज्ञाते हँ । वे. 
जडवादी मजुष्यकी कल्पना स्वमनमें भी न्ढीं कर सकते थे । 


ताओ 

ताओका अर्थ मार्ग किंवा पथ होता है । उसका एक सिद्धान्त है । 
व्यष्टि-समष्टि, समाज एवं राज्यके लिए आदर्श जीवन-पथर्मे ही मानवीय 
शुर्णोका समावेश होता है । वह अनुशासन, नियम एवं संगीतपर जोर 
देते हैं । उनका कहना था कि वे मानवर्मे आचरण एवं शक्ति उत्पन्न 
करते थे। 

चे कहते हैं--मकानके बाहर जानेका मार्ग होता है। बिना उस 
मार्गके दर वाजेके कौन याहर जा सकता हे। क्या विश्वमें कोई ऐसा 
है जो किसी मार्गका अनुकरण नहीं करता ? यदि कोई मेरे मागके 
विषयमें प्रातःकाल सुने और सायंकाळ मर जाय तो उसे किंचिन्मात्र 
क्लेशा नहीं होगा। महाजनो येन गतः स॒पंथाः--भारतीय सिद्धान्त 
ही ताओका सिद्धान्त है । महाजनके पथका अनुकरण करना ही धर्म 
हे । वह स्पष्ट कहते हैं--यदि साधारण बर्ग मार्गका अध्ययन न करे 
तो उन्हें सरलतापूर्वक एक ओर चलाया जा सकता है। अशिक्षित 
मजुष्योंको युद्धमे नेतृत्व देना उन्हें वाइर फेंकना है । मनुष्य यदि अपनी 
अन्तर्ध्व॑नतिसे सव॑दा पूछता न रष्टे कि क्या करना उचित अथवा अनुचित 
है तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसे मनुष्यके बारेमें क्या किया जाय । 
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अमरत्व 
पुण्य करनेसे स्वर्ग मिलता है | अमरत्वकी प्राप्ति होती है । परलोक 
में आनन्द मिलता है | यह छोक बनता है। परछोक बनता दै। विश्वके 
सभी धर्म प्रायः यही कहते हैं । कनफ्यूशियस इनके विषयमें सोचते तक 
नहीं । वे कहते हैँ-जो व्यक्ति सद्गुणोंका आश्रय लेता है, आचारका 
अनुकरण करता हे, सन्मागंसे प्रेम करता है, जगतमें उन्हें प्राप्त करने- 
का प्रयास करता है, वह मानवीय कतंच्योंको पूरा करता है। 


आनन्द 

कितना सुन्दर वर्णन कनफ्यूशियसने किया है--खानेके लिए मोटा 
अन्न, पीनेके लिए पानी, तकियेके स्थानपर मुडी हुई केहुनी हो तो मुझे 
इन्हींमे आनन्द मिलेगा । मलुष्योके सत्कमाका पुरस्कार उस भात्स- 
सन्तोपमें है जो उसे अपने मानवीय कर्तव्योंके पूरा करनेमें मिळता है । 
यह करनेकी प्रसन्नता ही आनन्द हे । स्वर्ग हे । सब कुछ हे । 

महान्‌ जमन दार्शनिक केंटने भी यही कहा है--दो उद्देश्योंके 
निमित्त हमें नैतिक दृष्टिसे प्रयास करना चाहिये--अपनी पूर्णता और 
दूसरोंका आनन्द । कनफ्यूशियसने यही बात कैंटसे चौबीस-सौ वर्षं 
पूर्व कही थी । पूर्णता प्रास करनेपर स्वर्ग, नरक सभी कुछ एक पूर्णतामें 
ही तिरोहित हो जाते हैं। वह पूर्णता प्रात होती है सम्मार्गके अनु- 
करणसे । 

मध्यमार्ग 

वे अतिवादमें विश्वास नहीं करते थे। मध्यमार्गके पक्षपाती थे। 
बुद्धके माध्यमिक दर्शनके कुछ सिद्धान्त उनके सिद्धान्तोंसे मिलते-जुलते 
हैं। मानव अपनी दुशा मध्यमार्गका अनुसरण कर ही सुधार सकता 


है। बे कहते थे--बहुत दूर जाना खराब हें । परन्तु जानेसे भी कम_. 


जाना और खराब है । मध्यमार्ग उच्चतर सदूगुणी मार्ग है । किन्तु 
जनता इनका अनुकरण बहुत कम करती है। वह अपने सामनेके उदा- 
हरणोंसे अधिक प्रभावित होती है। 


a, 
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ड राज्यका रूप 

राज्यःविज्ञानके सम्बन्धमें प्लेटो, अरस्तू एवं कनफ्यूशियस बहुत 
कुछ सामग्री छोड़ गये हैं । प्छेटो एवं अरस्तूने वेज्ञानिक एवं संतुलित 
ढंगसे राज्य विज्ञानपर रिखा है । कनफ्यूदियसके अन्थोमें राज्य 
सिद्धान्त बिखरे मिळते हैं । 

प्लेरोका आदर्श नगर-राज्य या। प्लेटोने नगरके मकानोंकी संख्या 
पाँच हजार चाळीस निश्चित की थी। किन्तु कनफ्यूशियसने समस्त 
चीन साम्राज्यकी एक इकाईके रूपमें कल्पना की है। 

च्लेटो तथा अरस्तूने राज्य सिद्धान्तपर खूब छिखा है। आदर्श राज्यः 
की कल्यना की हे। कनफ्यूशियसने सिद्धान्तकी अपेक्षा राज्यके सुधार 
एवं उसके व्यवहार पर अधिक लिखा है । वह काल्पनिक दार्शनिक 
नहीं था। व्यावहारिक प्राणी था, उसकी कल्पना व्यवह्दारपर आधारित 
थी । उन्होंने अपने समयमें राज्यकी जैसी व्यवस्था देखी उसमें सुधार 
कर उसे आदश बनानेका सुझाव लोगाँके सम्मुख रखा। 

उन्होंने अपना आदश भविष्यमें नहीं परन्तु पुरातन काछमें देखा । 
उसकी दृष्टिमे आदर्श राजाओंका घाचीन काळ चीनका स्वर्णयुग था । 
प्लेटो और अरस्तूने भविष्यकी ओर आँखें उठायीं । उसका आदश आने- 
चाळा था । कनफ्यूशियसका आदर्श आकर जा चुका था। उन्होने 
प्राचीन काळको आदश मानकर कहा--इसीयाकी दिनचर्या, इनके रथ 
एवं चाओ राजाके सुकुटका प्रयोग करो। देशकी भौतिक उन्नति उसके 
भौतिक विकासमें नहीं बल्कि उसके सदूगुणोंमें है। 

क्रान्तिका अधिकार ; 

क्रान्तिका अधिकार वे स्वीकार करते हैं। यदि शासक बुरा हे, 
स्वार्थी हे, आस्मझ्छाघी है, राज्यकोषका उपयोग अपने लिये करता 
हे तो जनताका अधिकार ही नहा पवित्र कर्तव्य है कि राजा किंवा * 
शासनब्यवस्थाको उळट दे। राजा एवं शासकवरगं जनताके संरक्षक 
हें। राज्यके प्रस्येक कर्मचारीका यह पवित्र कर्तव्य हे कि वह उंसे एक 

९ 
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'उत्तम ट्रस्ट समझे । 
एक शिष्यने पूछा--- 
“शासक अच्छा न हो तो ?” 
“यदि सरकार जनताका कल्याण नहीं करती तो शासकको 
नियमतः शासन करनेका अधिकार नहीं है ।? 
“उनके साथ क्या व्यवहार किया जाय ? 
“यदि राजा छोक-कल्याणमें असफ़ल होता है तो जनता उसे सिंहा- 
सनसे उतार दे। उससे विद्रोह करे ।? 
राजाका शरीर 
राजाका व्यक्तित्व तभीतक पवित्र है जबतक बह राजकीय पदके 
योग्य है ।? 
शासत 
“उत्तम शासन क्‍या है !-कनफ्यूश्षियसके शिष्य स्जू तिंगने 
चूछा--- 
'परभावशाली सरकार', कनफ्यूशियसने उत्तर दिया । 
“कैसे होगी । 
पर्या भोजन, अखन एवं जनताका विश्वास प्राप्त होनेपर ही 
सरकार प्रभावशाली कही जायगी । ? 
'यदि तीनमेंसे किसीको छोड़ना पढ़े तो किसका त्याग किया 
जाय | 
“शखास्त्र.।?. . - 
“यदि शेष दोनोमेंसे एक त्यागना पड़े ?? 
“भोजन ।? 
क्यों?! 
* अनन्तकाछसे र॒त्यु मानवको खाती आयी हे । यदि भोजन न 
होगा तो कुछ लोग सत्यु-मुखर्मे होंगे 
“यदि तीसरा न. हो- तो -?* 


» 
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“सर्वनाश होगा । जनताका विश्वास यदि सरकारको ग्राप्त न हुआ 
त्तो सरकार टिक नहीं सकती ।” 

“अच्छे शासनसे क्‍या होया 

“यदि शासन अच्छा होगा तो जनता सुखी रहेगी। जो दूर हैं वे 
समीप आ जायेंगे 

और? 

“दूसरे लोग अपने बच्चोंको पीठपर छादे आयेंगे। उनके आनेसे 


, राज्यकी शक्ति बदेगी । 


'शासनका उद्देश्य क्या है ?” 

“जनताका कल्याण, जनताकी सम्ुद्धि। जनता साध्य है, साधन 
नहीं । राज्य जनताके लिए है। जनता राज्यके लिए नहीं है । शिक्षा 
एबं सदूगुणोके आश्रयमें शासक एवं शासितोंका भेद मिट जाता है । 

'मलुष्य कब अच्छा शासक हो सकता द्वै ?” 

“कोई तबतक शासक एवं शिक्षक नहीं हो सकता जबतक उसमें 
अपने कुटुम्वपर शासन करनेकी क्षमता न आ जाय ।' 

लूके राजा चिंगचीकी शासन-ब्यवस्थाके विषयपर बे बोछे-- 
“राजाको राजा, कर्मचारीको कर्मचारी, पिताको पिता और पुत्रको केवळ 
पुत्र रहने दो । सब व्यवस्था स्वतः टीक हो जायगी । साधनोंकी सीमा 
डी शासनका रूप निश्चित करती है।? 

दण्ड 

दण्ड-ब्यवस्थाका रूप क्या हे !?--श्िष्यने कनफ्यूदियससे पूछा । 

"जनता केवळ कानूनसे नहीं चळती |? 

'क्यों 9 

'यदि कोई दण्डसे शान्ति कायम रखना चाइता है तो जनता 
नैतिकताका किंचित्‌ मात्र विचार किये बिना दण्डसे बचना चाहेगी ।? 

“क्या करना उचित है ?' 

“सदूगुणांसे जनताका नेतृत्व करनेपर जनता. नैतिकताका आभार 
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मानेगी। वह स्वयं अपनेको सुधार छेगी। दण्डकी आवइझ्यकता ही 
न होगी ।? 

वे निपेधात्मक दण्डकी अपेक्षा ठोस उदाहरणोंमें विश्वास करते 
थे । शिक्षित जनतामें दुण्डकी आवश्यकता न होगी। वे कहते थे-- 
'अशिक्षितको फाँसीकी सजा देना अत्याचार है, क्‍योंकि अज्ञको ज्ञान 
नहीं होता कि वह जो कर रहा है वह उचित हे अथवा अनुचित । यदि 
वह अनुचित कार्य करता हवै तो उसके लिए वे भौ दोषी हैं जिन्होंने 
उसे अज्ञ किंवा मूर्खं रखा । जानते हुए अपराध करनेवालेको दण्ड देना 
उचित है ॥ उनकी दृ्टिमें कपटसे बढ़कर और कोई घृणित अपराध 
नहीं था । 

जनता. 


प्छेटोको लोग दाशनिक कहते हें, कनफ्यूरियसको धार्मिक उप- 


देशक । प्छेटोने एक बार कहा था--“मानवीय मामलोंमें बहुत शीप्रता- 
पूर्वक विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ।! कनफ्यूश्षियस मानवीय 


मामछोमें तुरन्त विचार करनेके पक्षपाती थे । उन्होंने पारछौकिक. 


जीवनपर विचार ही नहीं किया । वे चाहते थे कि मजुष्यका जीवन 
उसके जीवनकालमें, यहीं, इस लोकमें सुधर जाय । 

'स॒दूगुण क्या है ?--फानचीहने पूछा । 

“मानव-स्नेह ।' 

ज्ञान ?! 

“मानवको जानना ।! 

'जनताके लिए पहला कार्य क्या करना चाहिये ।? 

“धनार्जन ।? 

सजन कौन हे ।? 

“आवश्यकता पड़्नेपर जो सहायक होता है। लेकिन अमीरको 
झोर्‌ अधिक अमीर नहीं बनाता ।' 

"किसके लिए शासन किया जाय ?” 


MSI, ~ 
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वजनताके लिए। यदि राज्य सनमागंगामी है तो दरिद्वता, एवं 
डुर्बोच्यता लजञाकी वस्तु है । ऐसा नहीं है तो यह रजकी बात होगी, 
कि पद्‌ एवं धन प्राप्त किया जाय ।' 

“जनतापर शासन करना क्यों कठिन है ?? 

“इसलिए कि जनता बहुत कुछ जानती है।' 

“राज्यका सबसे प्रमुख अंग क्या है ?? 

“जनता ।? 

क्यों १! 

“उसंका कल्याण ही राज्यका महान्‌ उद्देश्य है ।! 

महान्‌ छोकतान्त्रिक रोमन वक्ता सिंसरोने कहा था--'जनता मूढ 
हे । वह अनभिज्ञ है ।' कनफ्यूशियसने कभी जनताकों दोष नहीं दिया 
है। वे कहते थे--'शिक्षा जनताको ऊपर उठा देती है । अनभिज्ञ जनता 
अनभिज्ञ शासकसे डुरी नहीँ होती ।' 

दासता 

दासस्वप्रथा चीनमें नहाँ थी । यूनानी और इटालियन दार्शनिक 
दासविहीन समाजकी कल्पना नहीं कर सकते थे । कनफ्यूदियसने कहां 
दासस्वप्रथाका समर्थन नहीं किया है। वे मानवसमानताके पक्षपाती 
ये—चारों समुद्रोंके बीच रहनेवाला प्रत्येक मानव प्राणी समान है। 
उनकी शिक्षाका ही यह प्रभाव था कि चीनमे दासत्वप्रथा फैळ न 
सकी । दासों एबं दासत्वप्रथाका वर्णन भ्राचीन चीन साहित्यमें 
नहीं मिलता । 

लोकतन्त्र 

सुधारवादी आन्दोळनसे सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दीमें 
पश्चिमके राष्ट्रोंका इष्टिकोण बदला । इसी प्रकार कनफ्यूशियस कालीन 
चीनका काळ दार्शनिक सुधारवादी काळ कदह्दा जा सकता है। 
पश्चिमके राष्ट्राने अमेरिका तथा फ्रांसकी राज्यक्रान्तिके पश्चात्‌ उन्नतिकी 
होड़ लगा दी । सर्वतोन्सुखी जनजीवनमें क्रान्ति एवं विकास हुआ। 
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चीनके राजनीतिक सिद्धान्तोंने गोण रूपसे पश्चिमको प्रभावित किया 
था । लेवन तथा वास्टेयरने स्वीकार किया है कि शासकीय कलामें 
चीन विश्वका सिरमौर रहदा हे। कनफ्यूदियसका व्यावहारिक, राज- 
नीतिक सिद्धान्त अपने क्षेत्रमें अप्रतिम दै । फ्रेन्सिओने चीनकी प्रास- 
कीय व्यवस्थाको किसी भी देशके लिए उदाहरण माना है। एडोल्फ 
रिचवेने स्वीकार किया है-पचीस सौ वर्ष पहले कनफ्यूश्ियसने उसी 
प्रकार सोचा था जैसा हम॑ आज सोच रहे हैं। कनफ्यूशियस कितनी 
दूरकी बात कहता है--“यदि मलुष्य अपने शब्दोंसे समझा जा सके तो 
कहना न होगा कि उसने अपना आदुर्श प्राप्त कर छिया है |? 

बाल्टेयर कहता है--“विश्वका आनन्दमय समय घह था जब 
कनफ्यूशियसके सिद्धान्तांका अनुसरण किया गया था ।? महान्‌ राज- 
नीतिविश्ारद दार्शनिक माण्टसकूने कहा हे--“चीनका राज्य कौटुस्बिक 
जञासनकी भूमिपर आत किया गया है। चीन सम्राट्‌ जानता हे कि. 
यदि मेरा शासन न्यायप्रिय न होगा तो मुझे अपने जीवन एवं राज्य 
दोनोंसे हाथ धोना पदेगा ।' 

स्वर्ग ओर मानव 

ताउ ची ताउ काशी आ छुके हैं। उनका स्थान च्यांग काई शेकके 
शासनमें द्वितीय था । उन्होने कहा था--'चीनकी क्रान्तिके नेता डाक्टर 
सनयात्सेन कनफ्यूशियस दर्शनके आधुनिक अनुगामी हैं।' चीनी राष्र 
पिता डाक्टर सनयात्सेनने कहा था-~“कनफ्यूशियस लोकतन्त्रके 
पक्षपाती थे ।' 

कनफ्यूश्चियसने चाओ तथा शनका संदा उदाहरण दिया है। बे 
राज्यको अपने उत्तराधिकारमें मिळी सम्पत्ति न मानकर झोकका टूस्ट 
मानते थे । उनकी राज्यब्यवस्था नामके लिए राजतन्त्रीय थी । वास्तव- 
में बे ळोकतन्त्रीय थे । डाक्टर सनयातसेनने कहा था--“जहाँतक 
राजनीतिक दुर्शनका सम्बन्ध है यूरोप चीनसे बहुत कुछ सीख 
सकता है ।? 
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मानव 
दार्शनिक हाब्सके समान मानवको कनफ्यूशियसने क्रूर, स्वार्थी, 
मायावी, कपटी, द्वेषी, हिंस प्राणीतुल्य नहीं माना हे। उन्होंने मनुष्य- 
को सद्भावयुक्त, अनुग्रही एवं प्रज्ञाशील कहा है । उनके गुणोंके विकास- 
पर जोर दिया है। शुणोंके विकसित होनेपर मानव स्थयं विकसित 
होता हे। उसके साथ विकसित होता हे कुम्ब, समाज एवं राज्य। 
नैतिक नियमोके विकासका दी नाम संस्कृति है । पूर्ण नेतिकता ही 
अमृतत्व हे । एथ्वीके जीवधारियोमे मानव सबंश्रेष्ट हे । सद्‌गुण 
मानवको उसके जन्मके कारण प्रास होते हें । यदि उन्हें बह खोता 
हे तो खतरेमे पढ़ता है । 
घर्मे-परिवत्तेन 
धर्म-परिवर्तन सुसिम और ईसाई धमाका झुख्य अंग है । हिन्दू 
तथा योद्धोके समान कनफ्यूक्षियसने झुद्धि सिद्धान्तमें विश्वास नहीं 
किया । धर्म-परिवर्तनके लिए कभी कहा ही नहीं। उन्होंने धर्म-परि- 
वर्त॑नके स्थानपर ज्ञान द्वारा मानव बुद्धिमें परिवतंन करना चाहा था। 
उसने गुणपर जोर दिया है, संख्यापर नहीं । 
उन्होंने कद्दा--“गुणी एवं शिक्षित होनेपर मलुष्य पथ स्वयं ढूँढ 
लेगा । धर्मपरिवर्तन केवल नामपरिवर्तन है।” उन्होंने कितनी अच्छी 
बात कही है--'मजुष्यकी तौछ मलुष्य स्वयं हे 
हि कुटुम्ब 
पश्चिमम समाजकी इकाई ब्यक्ति है । चीनमें कुटुम्ब है । कनफ्यू- 
शियसका कहना हे--'साञ्राज्यका सूळ राज्यमें, राज्यका कुटुम्बमें 
और कुटुस्वका व्यक्तिमें है।' चीनी संदा साम्राज्य, राज्य एवं कुटम्बकी 
भाषामें बात करते हैं । 
रोम साम्राज्य-कालमें कुटुम्वका विशिष्ट स्थान था । चीनकी 
कौड॒म्बिक प्रणाळी रोमन पोटेस्टासे भिन्न हे । पोटेस्टामे पेट्रिया अर्थात्‌ 
कर्ता खान्दानको बहुत अधिकार था। चीनमें इस प्रकारका अधिकार 
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कुटुम्बपतिको नहीं हे । रोममें पिताका स्थान श्रेष्ट था। चीनमें माता- 
पिता दोनोंका स्थान श्रेष्ठ है। रोममें पिताकों मातासे बढ़ा माना 
जाता था। चीनमें माता-पिता दोनोंका स्थान कुट्म्बमें बराबर है। 
कनफ्यूशियसका कथन है--'चीनकी सम्यता सन्तानीय पितृनिष्ठासे 
आरम्भ होती हे । सन्तानकी पितृनिष्टा मजुष्यके सब सुखोंका आधार 
है” यह सिद्धान्त ईसा पूर्व दो हजार तीनसो सत्तावन वर्षं अर्थात्‌ 
सश्राट्‌ छुनके समयसे हो स्थापित हे । उसे कनफ्यूशियसने माना है । 
चह आज भी चीनी ल्ीवनका मूलाघार है । 
| पितृनिष्ठा माता-पिताके स्नेहसे आरम्भ होती हे । राज्य अपनी 
| चूर्णता सेवामें प्रास करता हे । उसका अन्त अपनेमें स्वयं सत्य एवं 
सदूगुण स्थापित करनेसे होता है। पितृ-निष्टा अनुग्रह किया एइसानका 
प्रारम्भिक रूप है। 
कुटुम्बमें पतोहू सासकी दासी तुल्य नहीं । उसकी समानता उसके 
'पतिमें लीन हो जाती है। कनफ्यूदियसने कहा है--“सन्तान एवं पक्लीका 
स्नेह वीणा एवं बॉँसुरीकी तरह मीठा होता हे । भाइयांके स्नेहसे जीवन 
मधुर होता हे।? 
पिठृगणोंको स्म्ति-पटलसे झुलाना अग्राह्म है । वह मनुष्यको एक 
ओर प्रसन्न और दूसरी ओर सशंकित रखता है--उन्हें भी एक दिन 
बृद्ध होना हे, मरना है। उनके सम्मुख जीवनका कठोर सत्य रखता ह्वै। 
चीनमें कुटुम्ब सामाजिक आधार-सिला है । प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि 
उसका कुटुम्ब प्रसन्न रहे । अतएव कोई युद्धके विपयमें नहीं सोचता । 
यही सबसे बड़ा कारण हे कि चीन राष्ट्र अपने जीवनमें कभी आक्रमक 


राष्ट्र नहाँ रहा है । 
पाँच कर्तव्य 
मचुष्यके पाँच कतंब्य हैं । राजा प्रजाके बीच, सन्तान तथा माता- 
पिताके बीच, पति-पत्नीके बीच, अ्येष्ठ एवं कनिष्ठ ताके बीच तथा 
मित्रोके बीच । उन्हें पूर्ण करनेके छिए तीन गुणोंकी आवइयकता होती 
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है—प्रज्ञा; शुभेच्छा एवं साहस । 
महिलाएँ पवित्र 

कहावत है कि पति गाता है, पत्नी दुहराती है । पति-पत्नी 
पारस्परिक स्नेहदसूत्रमे बघे रहते हें । चीनमे ख्रियोने तंग एवं चिंग 
कालमें सुन्दर शासन किया हे । चीनके लोग खस्त्रियोंको पवित्र समझते 
हैं । चे भविष्यकी सन्तानोंकी जननी हैं। यदि वे अशुद्ध तथा अपवित्र 
होंगी तो सन्तानपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, परिणाम स्वरूप समस्त राष्ट्र 
आझुद्ध एवं अपचित्र हो जायया । चीनमें नाजायज सन्ताने नहीं हैं । 
उन्हें कोई जानता भी नहीँ । 

विवाह-विच्छेद्‌ 

विवाह-विच्छेद चीनमें जायज है, परन्तु अज्ञात-सा है। चीन 
विश्वास करता है कि प्रत्येक पुरुषकी पत्नी एवं भ्रत्येक सत्रीका पति होना 
आवश्यक है| एकाकी जीवन नापसन्द्‌ किया जाता है। उनका विश्वास 
है कि ईमानदार आदमी विवाह कर जगतकी अधिक सेवा कर सकता 
है। उनकी धारणा हे कि अविवाहित लोग राज्य एवं समाजके लिए 
सर्वथा अनुपयुक्त हैं । 

विवाह 

खी-पुरुषका सम्बन्ध पवित्र एवं अनिवार्य माना गया हे । उसे 
धार्मिक, सांस्कारिक रूप विवाह द्वारा दिया जाता हे । 

भारतके समान अभिभावककी अनुमति एवं आशीर्वाद पाना 
आवश्यक है। माता-पिता किंवा सम्बन्धी विवाह ठीक करते हैं। 
भारतकी तरह विवाह-सम्बन्ध ठीक करनेके छिए बिचवई तथा अगुआ 
होता है । वह दोनों पक्षोंसे बातचीत करता हे। उसीके द्वारा विवाह- 
का सब काम ठीक किया जाता है । 

विवाहके पूर्व वर-्कन्याका मिळना, प्रेमालाप, स्वयं विवाह ठीक 
कर छेना, आदि पश्चिमी सभ्यताकी झलक चीनमें नहीं मिळेगी। पाश्चात्य 
सभ्यताका जिनपर रंग चढ़ गया हे चे पाश्चात्य ढंगपर सामाजिक 
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विवाह टीक कर लेते हैं । परन्तु यह अच्छी इष्टिसे नहीं देखा जाता। 
भारत और चीनकी भावना इस सम्बन्धमें एक जैसी हे। 
बिवाह-संस्कार 

दोनों पक्षोंकी स्वीकृति मिळ जानेके पश्चात्‌ तीन पीढ़ियोंतकंकी 
बंशावली देखो जाती है। दोना कुलोंकी बीमारी आदिकी जाँच की 
जाती है । गुलाबी पत्रपर लझ-्पत्रिका भारतकी तरह बनायी जाती है | 
उसमें झुहूतं आदि लिखा रहता हे । 

विवाइके दो भाग होते हैं । कन्या पक्षके लोग वरके पहनने योग्य 
बख् देते हैं । तिळक उत्सवसे बह बहुत कुछ मिलता है । जिस प्रकार 
यहाँ तिळक और विवाहके बीच काफी समय दिया जाता है, उसी प्रकार 
चीनमें भी दोनों संस्कारोंके बीच समय दिया जाता हे । 

विवाहकी तिथि आदि निश्चित हो जानेपर वरपक्ष एक विशेष 
प्रकारका सांस्कारिक पत्र कन्या पक्षके पास भेजता है । विवाह-संस्कार- . 
की प्रक्रिया लम्बी है । मुख्य संस्कारमें वर-वधू एक वूसरेके होंठका 
मधुप्याळा पीते हें । विवाहके अवसरपर दावत होती है। दावतमें 
पढ़ोसी, मित्र, सम्बन्धी एवं परिचित लोग आमन्त्रित किये जाते हैं । 
बिवाहःसंस्कार दो या तीन दिनोंमें समाप्त होता हे। 

मित्रता ' 

चीनमें मित्रताको महत्त्व दिया जाता है। मित्रतासे मानवीय 
संस्कृतिका विकास होता है। राजनीतिमें अच्छा-्से-अच्छा मित्र कठोर 
शत्रु बन जाता है । कनफ्यूद्ियसने कहा है--“एक मित्रको दूसरे मित्रके 
गुणोंकी रक्षा, विकास एवं प्रोत्साहनमें सहायक होना चाहिये ।' 

मित्रताका आधार रक्षा एवं समानता है। कनफ्यूश्ियस मित्रोंके 
बीच कभी अरक्षित नह्दीं रह्दे। वे गर्वंसे कहा करते थे कि क्या मैं 
दूस मित्रोंके बीच भी अरक्षित कहा जा सकता हुँ ? मित्रके साथ सत्य- 
व्यवहार अपेक्षित है। मित्र चाहे दूर रहे या समीप, उसके प्रति अप- 
शब्दोंका प्रयोग निषिद्ध किया गया हैं। किसी मिन्रसे मिन्नताका रहस्प 
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उसका शुण हे। उसमें वय, घन एवं पदका व्यवधान उत्पन्न 


नहीं होता । 
धर्म 


कनफ्यूशियस-धर्ममें कोई याइबिछ या ङुरान नहीँ है। याजक 
नहीं हैं । पुरोहित नहीं हैं । ध्म-परिवर्तन या झुद्धि नहीं है । देवताओंके 
सम्बन्धमें कोई निदिचत कुरान नहीं है । 

बौद्ध तथा ताओ धर्मानुयायियोंके समान कोई व्यक्ति कनफ्यूशियस 
धर्मावलम्बी नहीं कहा जा सकता। कनफ्यूदियसवादी घह्दी है जो 
उनके विचाराजुसार जीवनमार्गका अनुसरण करता है। जिस प्रकार 
प्रस्येक पाश्चात्य. व्यक्ति अरस्तूवादी कहा जा सकता है, उसी अथंमें 
प्रत्येक चीनी कनफ्यूशियसवादी है । ठेठ चीनी वही है जो सभी धमों- 
का समन्वय करता हुआ सभी धर्माको गम्तव्य स्थानपर पहुँंचानेका 
केवळमात्र एक मार्ग मानता है। स्वर्ग, पितृ एवं कनफ्यूशियस 
पूलाकी परम्परा ही धामिक परम्परा कही जा सकती है। पृध्वी और 
स्वर्ग जीवनके सूल स्रोत हैं । पितृगण मानवशारीरके मूळख्रोत हैं। 
पिवृगा्णोके ही कारण हमारा जन्म हुआ है। चीनमें कनफ्यूशियसकी 
उसी प्रकार पूजा होती है जैसे किसी श्रेष्ठ पितर किंवा अभिभावक- 
की होनी चाहिये । सन्‌ १९५ में इन वंशके संस्थापक प्रथम 
सम्राटने कनफ्यूशियसकी पूजा स्वयं कौ । उनकी समाधिके 
सम्मुख बलि दी। उसी काळसे कनफ्यूसियसकी पूजा आरम्भ ' 
हो गयी । 

नवीन कनफ्यूशियखवाद 

बुद्ध धर्मने चीनमें प्रवेश किया । घर्म नामका जिससे बोध होता 
हे, उसकी एक सुस्पष्ट रूपरेखा रखी। नवीन दर्शन दिया ।. नवीन 
जीवन दिया। नवीन दृष्टिकोण रखा । कनफ्यूशियस .तथा बौद्ध 
सिद्धान्तोंमें बहुत कुछ साम्य था। दोनों विचारधाराओंके मिलनके 
परिणामस्वरूप एक नयी विचारधाराका आविर्भाव हुआ। उसी 
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विचारधाराका नास नवीन कनफ्यूद्षियसवाद है । दोनों वादोंका कभी 
संघर्ष नहीं हुआ। दोनों एक-दूसरेके पूरक हो गये । 

सुसलिम एवं इसाई धर्म भी चीनमें आये। वे चीनमें चीनियोंकी 
बौद्धिक परिपक्वता एवं सहिष्णुताके कारण अपना प्रभाव स्थापित न 
कर सके । चीनकी इस वौद्धिक परिपक्वता एवं सहिष्णुताका सबसे 
बढ़ा उदाइरण है कि एक ही कुलमें ईसाई, सुसलिम, बोद्ध, ताओ 
एवं कनफ्यूशियस धर्माचुयायी व्यक्ति होते हैं । बे छड़ते नहाँ । इसका 
कारण कनफ्यूदियसकी बह देन है जो व्यावहारिक जगतूमें मानवको 
ज्ञानी, तार्किक एवं दार्शनिक बना देती है । 


अन्तिम समय ` 

उनके अन्तिम दिन दुःखपूर्ण ही रहे। उन्होंने दुःखपूरवंक कहा 
था--खेद है, मुझे कोई जान न सका / 

छोगोंने कारण पूछा। उस महान्‌ मानवने कहा--'मुझे स्वर्गसे 
कोई असंतोष नहीं है। मजुष्योंके विरूद्ध कुछ असंतोष नहीं है। मैंने 
अपना अध्ययन इस एथ्वीपर ज्ञारी रखा । ऊपरी स्वर्गंसे सम्बन्ध 
रखा । वह स्वगं ही सुझे घास्तवमें जानता हे )? 

सृव्युकी उपछायामें उन्होने कहा--'शान्तुगके पवित्र ताई शानकी 
गुफाओंकी कड़ियाँ मरमराकर टूटेंगी और मैं उनमें खो जाऊँगा ।? 

उन्होंने त्जे 26 कुंगसे भरे हृदयसे कहा--बहुत दिनों तक विश्व 
अनियंन्त्रित रद्ा है। किसीने नहीं समझा कि मेरा किस प्रकार अनुः 
करण करना चाहिये। हिसाके छोगोंने पूर्वपर तथा चाओके लोगोंने 
पश्चिमकी सीढियोपर तथा यिनके लोगोंने दोनो स्तम्भोके बीच कफन 
रख दिया । मैंने गत रात्रिमें स्वप्न देखा है कि दो खम्भोंके बीच 
रखी हुई बळिके सम्युख बैठा हूँ। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि 
मैं यिनका आदमी हूँ !? 

सात दिनोंकी बीमारीके पश्चात्‌ सन्तकी आँखे सर्वंदाके लिए बन्द 
हो गयी । 
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स्त्यु 

चीनके इस महान्‌ प्रथम सन्तकी मृत्यु पचहत्तर (कुछ लोग 
यहद उम्र तिहत्तर वर्ष भी बताते हैं ) वर्षकी वयमें याने इईसापूर्व 
४७८ में हुई। उन्होंने मरते दमतक कहा कि किसी चतुर राजाने मुझे 
अपना परामर्शदाता न बनाया । समय आ गया है कि अब मैं मरूँ। 
उनके भौतिक दारीरकी समाधि चू-कौ जिसे कू-कौ भी कहते हैं नगरके 
उत्तरमें दी गयी । वह स्थान सजू नदीके तटपर हे। उक्त समाधि 
आज भी मौजूद हे। समाधिके पीछे मिट्टीका ऊंचा टीछा है। उनकी 
समाधिका विस्तार प्रायः एकसौ एकड्में होगा। समाधिके . पत्थरपर 
लिखा हे--अत्यन्त पवित्र प्राचीन अध्यापक । 

शृत्युका समाचार मिलते ही चीनमें सर्वत्र शोक मनाया गया । 
किन्तु राजकीय शोक न मनाया गया । उनके शिष्य उनकी समाधिपर 
झोपड़ी लगाकर तीन वपं तक शोक मनाते रहे। उन्होंने उन्हें अपना 
पिता समझा । वे उनकी समाधिपर उनकी पुस्तकों तथा उपदेशोंका 
अध्ययन करते रहे। '्जे कुंग उनकी समाधिपर छः वर्षं तक कुटी 
लगाकर पड़ा रहा । लगभग एकसौ कुटुम्ब उनकी समाधिके चारो 
ओर कुटी बनाकर रहने छगे। उस स्थानका नाम कनफ्यूशियसका उप- 
आम पड गया । समाधि स्थानपर हरेभरे बक्षोंकी छायामें वह महान 
च्यक्ति जैसे विश्व-जीवनकी गति देखता चुपचाप पड़ा हे । 

कनफ्यूशियस काल्पनिक व्यक्ति नहीं थे। वे ऐतिहासिक व्यक्ति 
थे । उनकी भौतिक अस्थि बुद्ध तथा सुहम्मदके समान जगतूमें वर्तमान 
है। उनकी कब्र मौजूद है। वहाँ अब भी सुगन्धित दीप जता हुआ 
उस महान्‌ आत्माकी सुरभि फेळाता रहता हे। 

सुत्युके पश्चात्‌ पूजा 

शताब्दियोंतक उनके वंशज उनकी पितृपूजा करते रहे । ईसा-पूर्व 
१९५ में उन्हें प्रथम बार राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ। इन राजबंशके 
संस्थापकने प्रथम बार उनकी पूजा की। समाधिके सम्मुख उनकी 
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आत्माकी शान्तिके लिए बलि चढ़ायी। 

राजकीय सम्मानके पश्चात्‌ उनका सार्वजनिक सम्मान साधिकार 
स्वीकार किया गया । उन्हं देवजन्य सम्मान प्राप्त हो गया । 

ईसा पूवं १२५ में सम्नाट्ने राजकीय शासन-ब्यवस्था परीक्षा- 
निमित्त उनके प्रंथोंको पाठ्यक्रममें रखा । ईसा पूर्व आउमें उन्हें राजकीय 
पद दिया गया। उनके वंशजंको राज्यकी ओरसे जागीरें मिलीं । 
सन्‌ १ में उन्हें राजाकी उपाधि दी गयी । 

सन्‌ ५९ में सभी नगर तथा स्कूलोंमें उनके सम्मानमें बळि करने 
का आदेश दिया गया। सन्‌ १७५ में सञ्राद्के आदेशानुसार राजधानीमें 
उनका मन्दिर बनाया गया। मन्दिरमे उनके पाँचों प्रंथोंको पत्थरपर 
खुद्वाकर लगाया गया। 

सन्‌ ४४२ में उनकी जन्मभूमिमें उनके सम्मानमें मन्दिर निर्माण 
किया गया । सन्‌ ६०९ में सम्नाट्ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अध्यापकके सम्मानसे 
विभूषित किया । सन्‌ ६३० में सभी क्षत्रपों तथा शासकॉंको आदेश 
दिया गया कि अपने-अपने स्थानोंपर कनफ्यूक्षियसका मन्दिर बनवायें। 
सन्‌ ६३७ में सभी स्कूळोंमें राजाज्ञा द्वारा उनके चित्रों या मूतियांका 
अनावरण किया गया । सन्‌ ७३९ में उन्हें वेग अर्थात्‌ राजाकी उपाधि- 
से विभूषित किया गया। सन्‌ १०१२ में सर्वश्रेष्ट सन्त और राजा 
दोनों उपाधियाँ एकमें मिळा दी गयीं। सन्‌ १३०७ में राजा वेन 
इसूनने उम्हं महान्‌ ओर पूर्णं सन्तकी उपाधि दी तथा अन्य देवताओं 
` त्तथा कनफ्यूषियसके अतिरिक्त किसको दी गयी सब उपाधियाँ वापस 
रे छीं। सन्‌ १७४७ में सञ्राट्के सम्युख जिस प्रकारका संगीत होता 
था तथा जो सम्मान था उसे कनफ्यूश्षियसको देनेकी घोषणा की गयी । 
उनके मन्दिरोंमें संगीत होने लगा । सन्‌ १७०६ में उनकी समाधिके 
सम्मुख घष्दी बलि दी गयी जो स्वर्गके लिए गत चार हजार वासे 
चीनमें दी जाती रही है। कनफ्यूशियसकी पूजा राजकीय प्रथा हो गयी । 
उनकी श्रेष्ठता उनके विद्यानुराग भौर ज्ञानके कारण मानी गयी, न कि 


i titted, 
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उसे अलौकिक व्यक्ति मानकर | इस महान्‌ व्यक्तिने विद्या और ज्ञानसे 
चीनमें महान्‌ क्रॉतिकी सह्रिण्णुताको जीवनका अंग बनाया । डन्हें 
हठघर्मी न बनाकर विचारशीळ जातिके रूपभे परिणत किया। वह 
अहान्‌ थे, महान रहेंगे विश्व उनके कारण सम्भव हे महान्‌ बन सके । 


३. जरदस्तु 


विश्व जरदस्तुके विषयमें बहुत कम जानता है; किन्तु यह सत्य हे 
कि वे काल्पनिक व्यक्ति नहीँ थे । उनके अस्तित्वका साक्ष्य इतिहास 
देता है । पश्चिमी आद्य इतिहासकार यूनानी हीरोडोटसने उन्हें जोरोस्टर- 
के नामसे सम्बोधित किया है। जरदस्तुका अपअंश जोरोस्टर है। रोमन 
इतिहासकारोंने यूनानियोंका अनुकरण कर जोरोस्टर शब्दका ही प्रयोग 
किया है। अतएव प्रतीच्य उन्हें जोरोस्टर, प्राच्य जरदस्तु भौर अर्वाचीन 
पिया जरदूशीके नामसे सम्बोधन करता हे। 

प्राचीन ईरान--उसकी परम्परा 

प्राचीन ईरानको ऐेथ्यनवेजा कहते थे । ईरानका नाम पऐेयर्यन था । 
इरान झब्द ऐ्यंन अर्थात्‌ आर्यनका अपभ्रंश हे । इंरानियोंको ऐर्य्यन 
दान्हवाँ कहते थे। झुद्ध संस्कृत नाम होगा आर्य दानव। दानव 
शब्द महत्त्वपूर्ण है । दानवका पर्यायवाची असुर शब्द है। ईरानी 
असुरपूजक थे । 

ऐेर्य्यन देश वत्तमान पूर्वी पर्शिया, अफगानिस्तान, पश्चिमी तथा 
उत्तरी पर्शिया एवं पामीरसे पश्चिमतक फैछा था। पुराने ईरानी 
कथानकके अनुसार आर्य जातिने गयमर्तन राजिं उत्पन्न किया था । 
बह प्रथम आये थे जिन्होंने एकेश्वरवादका प्रथम सन्देश विश्वको दिया 
था । पहेळकी अर्थात्‌ पुरानी ईरानी भाषाके अनुसार इनका नाम गयो- 
मर्द था। इस राज्यवंशका नाम पेशिदियन था। पेशिदियनका अर्थ 
प्रथम संहिताकार किंवा कानून बनाने अथवा देनेवाला है। वैदिक 
गाथाके अनुसार प्रथम आर्ये राजा एथु हुए थे, तव्पश्चात्‌ इसी वंशमें 
इमा सहेप्पा हुए। इमा ही वेद॒में पयके नामसे सम्बोधित किये 
गये हैं । 
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ईरानी आयी हैं 
भारतकी पारसी जाति आर्य है। उसके और हमारे पूर्वपुरुष 
एक थे। ईरानसे पारसी जातिने धर्मरक्षार्थ भारतमें आकर उपनिवेश 
बसाया । पारसी जाति जरदस्तु द्वारा प्रचारित धर्मको मानती हे । इसी 
जातिने इस धर्मको जीवित रखा हे । इसी जातिके कारण जरदस्तु एवं 
तत्काछीन इतिहास, धर्म, रीति-रिधाजका हमें किंचित ज्ञान प्राप्त 
होता है । 
बिद्वानोंका मत है कि आर्थ धुर उत्तरके निवासी थे । वहाँ अत्यन्त 
शीत पड़ता हे । वर्षमें दस मास शीत एवं केवळ दो मास ग्रीष्मकाल 
होता है । प्रक्तिकी विषमता प्वं क्रूरतासे त्राण पानेके लिए आर्य 
दक्षिणकी ओर बढ़े । उनकी एक दाखा यूरोपकी ओर चली गयी । उसी 
झाखाके छोगां द्वारा अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि गोरे देश 
आबाद हैं । दूसरी शाखा भारत ओर इईरानमें आयी । इसका नाम 
भारत ईरान शाखा पड़ा । अतएव ईरानियां और 'हिन्दुओंका सूळ स्त्रोत 
एक है । उनका धर्म एक था । उनकी भाषा पक थी । उनकी संस्कृति 
एक थी । 
काळान्तरमें भौगोलिक एवं प्राकृतिक विभिन्नताओ एवं आवा- 
रामनकी असुविधाओके कारण उनकी दो विभिन्न विचारधारा हो 
गयीं । पक शाखाने अर्थात्‌ ईरानियोंने अहुर किंवा असुरको अपना 
देवता माना । असुर वरुण स्वगंके परम देवता एवं अहुर पिता हुए । 
वरुण वैदिक साहित्यमें जलदेवता एवं पञ्चिमके दिक्पाळ कहे गये हैं । 
स्मरणं रखना चाहिये कि ईरान भी भारतके पञ्चिममें ही पड़ता है । 
वरुण एकेश्वरवादके प्रतीक थे । 
खुर ओर असुर 
वूसरी भारतीय शाखाने इन्द्रादि बहुदेच प्रथाका अनुकरण किया । 
भारतीय घुराण-साहित्य सुरों एवं असुरोके संघर्षसे भरा पढ़ा है। 
भगवानको बार-बार असुरोंसे सुरोंके रक्षा निमित्त अवतार लेना पड़ा । 
१० ५ 
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प्रतीत होता हे कि आयोंकी भारतीय शाखा सुरों एवं ईरानी शाखा 
असुरोंसे सम्बन्धित हुई । इन्ही दो विचारधाराओंके संघर्षको प्रतीत 
होता है कि कवियों एवं कलाकारोंने सुर-असुर संग्रामका रूप दे 


दिया हो । 
भाषाओंका मूलस्रोत 

यदि आर्योंका सूलखोत एक है तो उनकी भाषाओंका भी मूलख्रोत 
एक ही होना चाहिये। यही“उनके एक होनेका सबसे बड़ा प्रमाण हो 
सकता है। संस्कृत, यूनानी, ळैटिन, पहेळवी एवं ईरानी भाषाओंका 
मूछस्रोत ऋग्वेद है। आयोकी यूरोपीय शाखा भारत तथा ईरानसे 
इतनी दूर हो गयी कि उनके निकट-सम्बन्ध तथा विचारोंके आदान- 
प्रदानका कोई साधन ही नहीं रह गया था । उनका स्वतन्त्र विकास 
एक विशिष्ट देशमें होने छगा। देश, काछ, भौगोलिक एवं छौकिक 
परिस्थितियों तथा प्राक़्तिक विभिन्नताओं, स्वरों एवं शब्दोंके उच्चारण 
एवं लिपियांकी विभिक्नताके कारण अन्तर पड्ने छगा। उनकी एक 
आत्मा होनेपर भी झरीरमें भिन्नता आ गयी । इसका सबसे ज्वलन्त 
उदाहरण हिन्दी, बैंगळा, महाराष्ट्री, मैथिल, नेपाली, पंजाबी एवं गुज- 
राती भाषाएँ हैं जिनका मूळ खोत संस्कृत है। आत्मा एक है परन्तु 
शरीर भिन्न हो गया है। स्वयं यूरोपीय आर्योकी आ यह्वी दशा हुई 
और यूरोप कई भाषाओंका देश हो गया । 

निम्नलिखित पदसे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि संस्कृत तथा गाथाकी 
भाषामें कितना साम्य हे-- 

यथा अहू बजियाँ ३ 
अथा रतुश आशात्‌-चीत्‌ ह चा । 
x x 3९ 
अशंम्‌ वोह वहिइतम्‌ 
अस्ती झुस्ता अस्ती । 
अइ्ता अह्याञि ह्यत्‌ 


कण... 


on SRS १ 
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अशाओि चहिइताञि अशस्‌ ॥ 
x x x 
येङ्हे हताम्‌ 
आअत्‌ येस्ने पञ्जिति, 
वङ्हो ३ मज्दो 
अहुरो ३ बे ३ था। 


आर्योकी भारतीय ईरानी झञाखाका सम्बन्ध जरदस्तुके जीवनसे है, 
उनके धर्म एवं भाषासे है, उनके पवित्र अन्थ गाथासे है, जिसमें आर्य- 
जीवन अविच्छिन्न गतिसे प्रवाहित दिखाई पड़ता है । 

गाथाकी भाषा 

गाथाकी भाषा वैदिक संस्कृत भाषा है। छुथेनियन एवं स्छेवोनिक 
आापाके अतिरिक्त संस्कृतके सबसे निकट है। स्वरों एवं झब्दोंके रूपमें 
साधारण अन्तर आ गया ह्वै । जैसे संस्कृतका 'क्ष' ईरानीमें 'ह” में परि. 
चतित हो गया है। उनके मूलखोत एवं आण एक हैं । गाथाकी भाषा 
विश्वकी प्राचीनतम आपा है। इसका लेखनस्थान मरवा तथा हेरात 
भूक्षेत्र है। जिन्दावेस्ताका उत्तरां मालम होता है कि सौस्तानमें 
लिखा गया था । 

ईश्वरका यह आशीवांद है कि ऋग्वेद अपने मूछ रूपमें भारतमें 
विद्यमान है । बिना ऋग्वेदिक भाषा तथा भारतीय पौराणिक 
गाथाओंका पूर्ण ज्ञान हुए जिन्दावेस्ता तथा गाथाका अर्थ समझना 
कठिन है । ; 

गाथाकाळके पूर्वेकी स्थिति 

गाथाकालके पूर्व ईरानी इतिहास, रीति-रिवाज, संस्कृत एवं धर्मका 
कुछ पता नहीं चछता । या तो उनका छोप हो गया है अथवा किसी 
प्राचीन भझावशेषमें किसी अन्वेषकके अन्वेषणार्थ अभीतक विश्राम कर 
रहे हैं। अतीतकी एक धुंधळी छायामात्र गाथा एवं जिन्दावेस्तामें 
विद्वानोंके अनुमानके लिए मिळती है। 


१४८ विश्वके 'र्मग्रवर्तक 


जिन्दावेस्ताका लोप 

जनश्रुति दवै कि सूर जिन्दावेस्तामें बीस लाख पंक्तियाँ थीं । 
सिकन्दर महानके जीवनकी वह सवसे अधिक कलंकमय घना है 
जब उसमे जिन्दावेस्ताकी प्रतियोंको जहाँ कहीं मिलीं फूँकनेकी आज्ञा 
आजसे तेइस सौ वर्ष पूव प्रदान की थी । पारसी जातिके सरळ हृदयमें 
सिकन्दरके प्रति उदात्त भावनाका अभाव होनेका यही कारण हो सकता 
हे। बीस छाख़ पंक्तियांके जिन्दाबेस्ताका सदान्सबंदाके लिए लोप हो 
गया है और वह हमारे लिए केवळ अतीतकी कहानी मात्र रह गया है । 

जब शरान पददलित डुथा 

इरान प्राचीनकारमें अत्यन्त शाक्तिसम्पन्न एवं समुद्धशाली देश था। 
कुरुष अर्थात्‌ सारास किंवा कादूरसका साम्राज्य एजियन सागर एवं 
मिख्रकी सीमाका चुम्बन करता था। यूनानके उत्थानके कारण कुरुष 
साम्राज्यको धक्का छगना स्वाभाविक था। कुरुष सम्नाट्‌ प्रथम दाराने 
यूनानको दबानेका प्रयास किया । दाराके पश्चात्‌ उसके पुत्र एक्सरसीजने 
यूनानपर ईसासे ४८० र्ष पूर्व एक लाख सैनिकोकी प्रबळ सेनाके साथ 
आक्रमण किया । इस सेनामें भारतीय धनुपधारी भी थे । थर्मापोळीका 
जगत्‌ प्रसिद्ध युद्ध हुआ । यूनानियोंकी भीषण पराजय हुई। यूनानी 
ज्ञाति थर्मापोळीकी गाथा भूर न सकी । सिकन्द्रको पुरानी बात याद 
थी । प्रतिहिंसोकी भावना हुई । आजसे २२८७ वषं पूर्व उसने दाराका 
साम्राज्य नष्ट किया । फुरात नदीके पश्चिमका भूभाग देकर दाराने 
सन्धिकी प्रार्थना की । प्रार्थना ठुकरा दी गयी। दजला नदीके तटपर 
दाराका अन्तिम युद्ध हुआ । वह आगा । भारा गया। पदियन 
साम्राज्य सिकन्द्रके चरणोंपर प्रणत हुआ । 

सिकनदरने ईरानी साम्राज्यके साथ-ही-साथ ईरानी अन्थोंको भी 
नष्ट किया । अतएव जरदस्तु-काळकी मूळ एवं वास्तविक सामी प्राप्य 
नहीं हैं । ये सामग्रियाँ पारसी ग्रन्थ गाथा, जिन्दावेस्ता, प्रथम सञ्राटू 
दाराके वेहस्तुनके शिलालेख तथा यूनानी इतिहासकार दविरोडोट्स और 


_ | 
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रोमन इतिहासज्ञ प्छुटाकके स्फुट छेखोंतक ही सीमित हैं। प्छटार्कने 
जरदस्तुकी तुलना यूनानी तत्ववेत्ता एवं छोकनेता छाइकरगससे की है। 
प्छेटोके सिष्योंने अपने गुरु प्छेटोसे जरदस्तुकी तुळना करनेमें किंचित्‌ 
संकोच नहीं किया हे । 

इंरानका पाँच सौ वर्षोका इतिहास अर्थात्‌ ईसासे ३०० वर्ष पूर्वसे 
२०० ईसवीतकका बिलकुल नहीं मिलता हे । यूनानियोने ईरानको 
रौंद डाछा था । ससोनियन काछके पूर्व पार्थियन और यूनानी साम्राज्यों- 
की पराधीनताके लम्बे काळमें उसकी जीवनश्री समाक्त हो गयी। उसकी 
अपनी परम्परा न्ट हो गयी थी । इस अन्धकारमय काछमें कितनी ही 
बातें काछके अमांगलिक एवं भयंकर तिमिरमें सर्वदाके छिए छप्त हो 
गयी हैं। 

सुसलमानोंके उत्थानमें पर्शियाका बचा-ख़ुचा साहित्य तथा धर्म 
पूर्णतया नष्ट हो गया। समस्त ईरानने इस्काम कबूळ कर लिया । ईरा- 
नियोंके छिए उनके प्राचीन धर्म, धार्मिक गाथाओं, पुराने इतिहास एवं 
परम्पराका कोई मूल्य नहाँ रह गया था। उनके लिए कोई आद्र शेष 
नहों रह गया था वे सब उनके पूर्वज विधर्मियोंकी चीजें थीं । नये 
धर्मंपरिवर्ततकी उमंगमें नवीन परस्परा, नवीन इतिहास, नवीन 
साहित्यका कायम करना जरूरी था ताकि छोग पुरानी बातें भूल जाये । 
ईरानने अपने जीबनका पुरातन अध्याय बन्द कर नवीन साहित्य एवं 
परम्पराकौ रचनाके लिए कदम उठाया । पराधीनता एवं नवीन धर्मके 
कारण ईरानने अपना सब कुछ पुराना खो दिया है। परन्तु भारतने 
बचा छिया। उसका कारण दोनों देशोंकी भौगोलिक स्थिति है। भारत 
इतना विशाल देश है कि इसे नष्ट करनेका प्रयास करनेपर भी प्राचीन 
अन्थ एवं साहित्य किसी उपत्यका, किसी गुफा या किसी अरण्यस्थव्हीमें 
छिपकर रह जाते थे। काछान्तरमें वे पुनः फैछनेका प्रयास करते थे। 
ईरानमें यहद सम्भव नहीं था । 

जरदस्तुके जीवनोदयकालके समाजमें विना किसी विशेष मौलिक 


१५० विश्वके धर्मप्रवत्तक 
परिवर्तनके वेदिक देवताओंकी पूजा होती थी। प्राकृतिक शक्तियोंके 
अधिपतियोंकी उपासनाकी परम्परा थी। यम, मित्र, वरुण, इन्द्रादि 
देवताओंका आवाहन किया जाता था। बहुदेवपूजा, मूर्तिपुजा, पितृ- 
चूजाका प्राबल्य था । उपासना किंवा पूजा निमित्त मन्दिर नहीं बनाये 
जाते थे । पर्वंतपर खुळी पूजा होती थी। 

एक प्रकारके सेमिन धर्मका भी प्रचार था। सेमिन धर्म अत्यन्त 
अविकसित प्रारम्भिक काळका धर्म था । इसका प्रचार उत्तरी एशिया, 
यूरोप, अमेरिकाके इण्डियन तथा इस्किमो ठोगांमें था । 

सोमपानका जोर था। सोमपान द्वारा समझा जाता था कि अस्- 
तत्वकी प्राप्ति होती है। उसके बनानेकी एक विशेष प्रथा थी। वह 
धार्मिक कृत्य समझा ज्ञाता था । सभी देवता सामूहिक रूपसे देव कहे 
जाते थे । भारतर्मे देवताओके लिए देव शब्द प्रयुक्त होता है । प्राचीन 
रोमन छोग दिउ? और यूनानी ईश ( जीसम ) नामसे उन्हें सम्बोधित 
करते थे । ईरानिर्योमे देवका अ्थं होता था ज्योतिमंय । देवताओंको 
प्रसन्न करनेके लिए देवबलिकी प्रथा प्रचलित थी । 

तत्काछीन समाजमें छाठीका जोर था। सज्वन तथा निर्धन ताना- 
शाहीके शिकार होते थे। विकासमय जीवननिर्वाह निमित्त प्राणी स्वतन्त्र 
नहीं था। शान्ति, सस्द्धिका अभाव था । समाजकी कोई निश्‍चित 
सुव्यवस्था न थी । सर्वतोन्सुखी विषमता स्पष्ट दिखाई पड़ती थी । छोग 
खूढिवादी हो गये थे । झुद्ध आध्यास्मिक आदर्शके स्थानपर विवेकहीन 
कर्मकाण्डका सहरव था । लोगोंका स्थिर जीवन न था । लोग भवनोंकी 
अपेक्षा डेरा, तम्बू तथा अस्थायी झोपड्योंमे रहते थे । एकमात्र उद्यम 
पछुपाळन एवं कृषि था । चळती-फिरती आवादी थी । उनकी प्राणहीन 
परस्परामें किसीको अनुप्राणित करनेकी शक्ति नहीं रह गयी थी । 

इस प्रकारके अव्यवस्थित कालमें जरदस्तुने जन्म छिया था । उनके 
जीवनको काल्पनिक एवं पौराणिक अछौकिक कथाओंसे विभूषित करनेका 
प्रयत्न लोगोंने नहीं किया है। उनके जीवनके साथ चमत्कारिक घटनाओं- 
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को जोड़कर उन्हें व्यर्थ महान्‌ बनानेका महाम्रयास नहीं किया गया है । 
उनके जीवनकी जो कुछ झाँकी मिळती है वास्तविकतासे मेळ खाती हे। 

विश्वके थह ग्रथम ध्मंप्रवर्तक थे। आर्य जातिके करपी थे । 
एशियाके प्रथम धमंदूत थे । एशियाके प्रथम आध्यात्मिक उपदेशक थे । 
विश्वधर्म प्रचारकोंके पिता थे । 

उनके पूर्व किसी एक व्यक्तिने धर्मदूतत्वका दावा नहीं किया था । 
उनके पहले ईश्वरी आज्ञाओंके सन्देशवाहकके रूपमें किसीने आत्म- 
विश्वासके साथ अपनी घोषणा नहीं की थी। उनके पूर्वकी परम्परा 
समष्टिरूपेण घर्मके विकासकी थी । हिन्दू धमं इसका ज्वळन्त उदाहरण 
हे । उन्होंने धर्मदूतत्व एवं सन्देशवाहकत्व परम्पराओंकी नींव डाळी । 
इसी परम्पराकी कड़ीसे हजरत मूसा, ईसा एवं पैगम्बर आते हैं | 

किन्तु भारतीय एबं आर्यग्रथा सर्वथा इस परम्पराके विरुद्ध रही 
हे । भगवान्‌ बुदधने धर्मचक्र म्रवर्तन किया किन्तु उन्होंने कभी इसका 
दावा नहीँ किया कि वे धर्मदूत किंवा इंइवरी सन्देशवाहक हैं। उन्होंने 
कभी नहीं कहा कि ईश्वरीय वाणी उनके सुखसे मुखरित हुई हे अथवा 
उनकी स्थिति भगवान और छोकके बीच माध्यमकी हे । विश्वके सभी 
सेमेटिक परम्परावादी धर्म यथा ईसाई, यहूदी एवं इस्छाम ईंइवर 
दूतत्व एवं इंहछामपर आधारित हैं । इस इलहाम प्रथाके जनक 
निस्संदेह जरदस्तु हैं। उनका प्रमाणित घर्म निराकार उपासनाके 
सिद्धांतका प्रतिपादन करते हुए पूर्णतया दानिक है । 

भगवान्‌ बुद्धने महाभिनिष्क्रमण द्वारा गृह परित्याग किया । ईसा 
अविवाहित रहे । मुहम्मदने बहु-विवाह किया । जरदस्तुने कनफ्यू- 
शियसके समान एक नगरसे दूसरे नगर, एक श्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें 
वैदिक श्रोत्रिय तुल्य अमण करते हुए ज्ञानमय पाण्डित्यके बोधगम्य 
सून्नोंका सन्देश दिया है । 

अरिस्टाटळ अर्थात्‌ अरस्तूके समान जरदस्तुने समाजसे विद्रोह 
नहीं किया । उनमें अराजकता एवं सामाजिक नियमोंके उल्ळंघनकी' 
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भावना नहीं उत्पन्न हुईं। वह समाजको तोड़ना नहीं चाहते थे। वह 
समाजका कल्याण समाजके पारम्परिक ढाँचेके अन्दर ही करना चाहते 
थे । वह कुरीतियों तथा अव्यावहारिक बातोंका विद्ठोही तुल्य नहीं बल्कि 
एक सुधारवादीकी तरह सामना करना चाहते थे । बदि कुरीतियोंके 
विरुद्ध आवाज बुलन्द करना विद्रोह कहा जायेगा तो वे निःसन्देह 
विद्रोष्टी कहे जा सकते हैं । जनताको खानाबदोशोंकी जिन्द्गीसे मोदकर 
उन्हे झांतिमय, कृषिजीवनकी ओर लगाना उनका महाग्रयास था। 

सामाजिक प्राणीतुल्य वे समाजमें रहे। उन्होंने विवाह किया। 
एक पश्नीब्रतका पालन किया । पुत्र उत्पन्न किया । कन्या उत्पन्न की । 
वे घर प्यागकर, पर्नीब्रत त्यागकर केवळ धर्मप्रवतंक नहीं दने । उन्होने 
साधारण मानव-जीवनको सरल जीघनके रूपमें देखा। काल्पनिक 
जगतकी अपेक्षा दैनिक जीवनकी सप्यता, गहराई एवं व्यावहारिकताकी 
ओर अधिक ध्यान दिया ताकि मानव सचमुच सीधा-सादा मानव बन- 
कर अपनी दैनिक समस्याओऑको हळ करनेमें समर्थ हो सके । 

ग्रतीच्यमें सुनाई पड्नेवाळी धमंप्रवर्तककी उनकी पहली घाणी 
थी। ईसासे छगभग ६ सौ वर्ष पूवं उनकी पदित्र बाणीका श्रवण 
प्रतीच्यने किया था। उनकी वाणीके प्रभावसे यूनानी, रोमन, यहूदी 
तथा ईसाई न वच सके थे । बाइबिलमें उनके उपदेशोंकी झलक मिलती 
है। यूनानी दार्श निकोंकी दाइ निक भावनामें जरदस्तुकी गाथाकी छाप है। 

चे आर्य थे। उनकी परम्परा वेदिक थी। उस परम्परामें उन्होंने 
धर्मप्रवर्तनकी कड़ी जोड़ी । प्रतीच्यने अपनाया । पैगम्बरों, रसूळों, 
नबियोंको इस परम्परामें गुथा । किन्तु प्राच्य अपनी रूढिको स्याग न 
सका । उनके पश्चात्‌ बुद्ध हुए, अनेक तीर्थकर हुए, शांकर हुए, उन्होंने 
नवीन धार्मिक विचार दिये, किन्तु भारतीय आर्य परम्परासे हटकर नहीं। 
इसी स्थानसे प्राच्य एवं प्रतीच्यके धार्मिक ख्रोतोंमें मौलिक अम्तर 
प्रारम्भ होता है । 

जरदस्तुने ईश्वरी आदेश अर्थात्‌ श्रवाओं परम्परा चळाकर मानवीय 
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तक्रं एवं कल्पनाको एक इदतक सीमाबद्ध कर दिया । भारतीय, हिन्दू, 
बौद्धादिको छोडकर सभीने इस परम्पराका अनुकरण किया है। अर्थात्‌ 
इंइवरकी आज्ञा है, उसे मानना ही होगा चाहे वह वोधगम्य किंवा तर्द॑- 
सम्मत हो अथवा न हो । 

माडिया एक जाति थी । वह पूर्वी ईरान और कास्पियन सागर 
अर्थात्‌ लवण सागरके दक्षिण-पश्चिम आवाद थी। उसीमें एक गोत्र 
था । उसे मगी कहते थे । वह पुरोहितकमां भारतीय अह्ण जातिसे 
मिळता-जुलता था । उसका अपना रीति-रवाज तथा विश्वास था। 
इस जातिका इतिहास ळुस हो गया है । इसी मगी गोत्रमें जरवृस्तु 
ने जन्म रिया था । पाश्चास्व विद्वानोंने उनकी वंशापरम्परा पुरो हितोंकी 
मानी हवै । उनके सम्बन्धमें जोतर शब्दका प्रयोग किया गया है जो 
संस्कृतका होत्रि अर्थात्‌ यज्ञ करानेवाछे पुरोहितका अपञ्ज॑श है । 

उनके वंशका नाम स्पितमा था । स्पितमाका शब्दार्थ श्वेत होता 
है । उनका पूरा नाम जरदस्तु स्पितमा था। पिताका नाम पौरुशास्प 
था । स्पितमाका अर्थ ज्योतिर्मय भी होता है । उनके पितामइका नाम 
हेचतस्पा था। जरदस्तु दो शाब्दोंसे बना है जरद उष्ट्र । उष्ट्र शाढ्द 
संस्कृतका है जिसका अर्थ ऊंट होता है। अस्प झब्द भी संस्कृतका है 
जिसका अर्थ अश्व होता हे । इस प्रकार उनके तथा उनके पिता, पिता- 
महके नामोंमें संस्क्ृत शब्द छगे हैं जो पश्ुवाचक हैं। उनके पिताका 
निवासस्थान जवरा पर्वताभूत दुर्जाह्वी श्रोतस्टिनीके पवित्र तटपर था । 
काळान्तरमें इस नदीका नाम अर्स पढ़ गया था। उनका जन्म अपने 
पिताके इसी मकानमें हुआ था । 

जन्मतिथिके सम्बन्धमें भिन्न-भिन्न मत हैं । जनश्रुतियोंके साथ 
ही ऐतिहासिक सूत्र भी मिळता है। यदि ऋग्वेदके काछका निर्णय 
हो जाय तो भाषाके आधारपर उनके काळका निर्णय हो सकता है। 
गाधाका काळ ही उनका काळ है । किंवदूंतीके आधारपर उनका अन्म 
आजसे ६ या ७ हजार वषं पूर्वं माना जाता हे । किंतु प्रामाणिक 
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रूपसे हम कह सकते हें कि उनका जन्म ईंसाके पूर्व ६०० से लेकर 
५८८ के बीच हुआ होया । ६२८ से ६३० वर्ष इंसाके पूर्वं उनका 
जन्म कुछ विद्वानोंने माना है । पारसी वर्षके प्रथम मासके छटे खोर- 
दादके दिन उनका जन्म हुआ था। 

जन्सके समय साधारण रिझुओकी तरह रोनेकी अपेक्षा बे हँसे 
थे । जळाशयोंमें जल तथा बनस्पतियोंकी बृद्धि हो गयी थी । उनका 
नाम जनदुष्ट किंवा जरदस्तु रखा गया । 

बाळकालसे युवाकाळके ३० घर्पंतकका पुरा वर्णन नहीं मिलता । 
इसी काछमें उनका दिवाह हुआ था। उनके ससुरका नाम क्रसास्ट्र 
तथा धर्मपत्नीका व्होग्वा था। ब्होग्वा एक गोन्नका नाम था । उसका 
अथ उत्तम पशुवाला होता है। उनके तीन पुत्र तथा तीन कन्याए 
हेचतस्या, पौरसिष्ट आदि थे । चचेरे भाईका नाम मेद्यो माओन्हा तथा 
चाचाका अरास्त्य था । 

उनकी मुद्रा गम्भीर एवं सौम्य थी। युवाकालमें द्रोण पर्वतपर 
ध्यान निमित्त चळे गये। वहां उन्होने पनीर पान कर जीवनयापन 
किया । भगवान एवं जीवन रहस्य जाननेका बे प्रयास करने छगे। 
पर्वत एक बार पूर्णतया अर्निञ्वालाकी लपरमें आकर जळ गया परन्तु 
उनका कुछ न बिगड़ सका । 

तीस वर्षकी वयमें उन्हं प्रथम भगवदूवाणी मिळी । गाथामें 
उन्होंने स्वयं कहा है-*ओ ! अहुर यञद !! तुम सर्वोश्च हो । बहु यानों 
द्वारा तुम्हारे पवित्र इाब्दोको जब मैंने सुना तो मैंने उनका रहस्य 
जाना । किन्तु मैं अनुभव कर रहा हुँ,कि मानव जातिको तुम्हारा सन्देश 
पहुँचानेमें कडिनता होगी यद्यपि तुमने कह्दा है कि मेरे छिए यही 
सर्वश्रेष्ठ कार्य है । 

जरदस्तुमें आस्मविश्वासका उदय होने लगा । आगे चछकर यासना 
अदूडाइसमें वे कहते हें-“सस्यके ग्रचारसे मैं तयतक विरत न हूँगा 


जवतक सुझमें शक्ति है।' गाथार्मे अध्याय इकतीसर्मे पूर्ण आत्मविश्वास 
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के साथ कहा गया है--“में भगवानका हूँ । में उनकी इच्छाकी पूर्ति 
करूँगा । मैं धर्मका तव्वज्ञान छोगोंको सुनाउँगा।' जरदस्तुने स्पष्ट 
कहा है--'यह उपदेश किसी एक जाति, किसी एक देराकी सम्पत्ति 
नहीं है । यह विइवका है । विइवका उसपर अधिकार हे । घर्मका आदर्श 
जीवनके पवित्र उद्देइ्यों एवं नियमोंको लोगोंको बताना है। लोग 
स्वयं आनन्दमय होकर दूसरोंको आनन्दमय करनेका प्रयास करे” । 

उनके धर्मका नाम जारदोस्ती मजद्यस्नी दीन है। गाथा सामवेद 
तुल्य उनकी पवित्र पुस्तक है । गाथामें इळहामी सत्यको श्रवाओ 
तथा मन्त्रोंको मन्ध्रा कहते हैं । दीसे दीन शब्द इरानी भाषामें बना हे 
जिसका अर्थ देखना अथवा दर्शन हे । गायत्रीका घी ही दी है । गाय- 
त्रीके ची शब्दका अथं प्रज्ञा, ज्ञान एवं बुद्धि दै। इरानी साहित्यमें उसे 
अन्ति कहा गया है 4 दीन शब्द ही अनन्तर चिइती भ्थ॑में प्रयुक्त 
होने लगा जिसका अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान होता हे । 

घर्मं भगवानूकी वाणी है। हम उसका अनुभव अपनी चेतना द्वारा 
करते हैं । धर्मका रूप भगवानूकी बाहरी वाणीका रूप है। उसी धर्मकी 
अन्तरध्वनि चेतना द्वारा अजुभूत होती है। सत्यका दर्शन आध्यात्मिक 
दृष्टि द्वारा होता है। आत्मा स्वयं अपने कमोंका निर्णय करती हे । अपने 
अमिप्रायोंका ज्ञान रखती है। वही श्रोष्ठ एवं. दुष्ट कर्मोंका फ़छ.एवं 
दण्ड देती हे। इस अन्तरध्वनिको न सुननेवालोंके लिए करयार किंवा 
कर्पण अथवा संस्कृतका कृपण शाब्द प्रयुक्त किया गया हे। सत्यको न 
देखनेवालोंके लिए गाथामें कवि शब्दका प्रयोग हुआ हे । 

जरदस्तुने वेह दीन अर्थात्‌ श्रेष्ठ धर्म पामीरके पश्चिमी भागोंमें 
फैलानेमं सफलता प्राप्त की । मजद्यास्नीका अर्थ मज्द अर्थात्‌ भगवानूकी 
पूजा करना हे । मजद्यास्नी धर्म दैवस्नी अर्थात्‌ देवपूजाका विरोधी है । 
बैदिक आयोँके बहुदेव पूजा सिद्धान्तोंके विपरीत है । वे बहुदेवपूजामें 
विश्वास न कर एकेश्वारवादके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हैं। यज्ञ 
द्यास्वी जरदस्तुका वही भावार्थं हे जो इसळामी कलमा छा इलाह 
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इल्लिल्लाहका है। 
जरदस्तुने भगवान्‌को अहुरमज्दके नामसे सम्बोधित किया है । 


अहुर वास्तवमें असुर शब्द है। उसका अर्थ हे चेतन जगत्‌ । मज्द 
का अर्थ हर जड़ जगत्‌ अर्थात्‌ ईश्‍वर जड़ एवं चेतन दोनोंका स्वामी 
एवं सजक हे । एंक ही नाममें उन्होंने प्रभुकी जड़, चेतन दोनों शक्तियों- 
का सुन्दर समन्वय किया है । 

इस शब्दका एक दूसरा अर्थ भी होता है। अहका अर्थ है अस्तित्व 
किंवा जीधन । उरका अर्थ हे जीवन प्रभु । यजका अर्थ बड़ा है | दाका 
अथं है देनेवाला अर्थात्‌ सजक। सबका मिळाकर अर्थ हुआ महान्‌ 
सजक जीवनस्वामी । महादेव किंवा अल्छाहो अकबरकी भावना इस 
शब्दके भावके अत्यन्त निकटतक पहुँचती है। असीरियन लोगोंके भग- 
वानूकी नामावळीकी तालिकामें अहुरमज्द शङ्कट मिळता है । 

प्रथम इळद्दामसे दस वर्षतक उन्हें अनुभूतियाँ होती रहीं । चाळीस 
अथवा बयालीस वर्षके पइचात्‌ उनका जीनव संघर्षमय हो जाता है। 
इस महान धमंग्रवर्तकने पहरा उपदेश तुरुकी राज्यसभामें दिया था। 
अपने निवासस्थानसे वे तुरुके यहां जाने लगे तो मार्गमें कुमिसमें उदरे । 
वहां एक पर्शियनने उन्हें अपने भवनमें ठहरानेसे इनकार कर दिया । 
उनके उपदेशके कारण सनातनी उशिसवंशीय छोग उनकी हत्या करने- 
पर कटिबद्ध हो गये थे । तुरुके हस्तक्षेपके कारण उनकी रक्षा हुई । 

उनका उपदेशक्षेत्र आ्ामीण एवं पछुपालित समाज था । उनके 
विचार प्रारम्भिक कालके समाजकी अपेक्षा मानवको साधारण सचाईंसे 
अधिक सम्बन्ध रखते हैं । भगवानूसे आत्मनिवेदन करते हुए भी उन्होंने 
यही कहा है कि मित्र जैसे एक मित्रसे बात करता है प्रभु तू भी झुझसे 
उसी प्रकार बात कर । एक मित्र जैसे एक मित्रकी सहायता करता है 
तू भी उसी प्रकार हमारी सहायता कर । 


जरद॒स्तुने छोकोपकार निमित्त सामाजिक कुरीतियोंसे छोगोंको मुक्ति 


दिलानी चाही है। उनकी जाति मूढ़ हो गयी थी । उनका सन्देश सुनने- ` 
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के लिए तैयार न थी । दस वर्षके रम्बे काऊमें उनका केवछ एक शिष्य 
उनका चचाजात भाई मेदो मान्ह हो सका । किंतु वे विचलित न हुए । 
बहुदेवपूजञाके विरुद्ध जेहाद बोळा । अहुर अर्थात्‌ असुर-पूजाकी घोषणा 
की । देवपूजक अर्यमा उनके विरूद्ध उठ खड़े हुए । 

कर्पण, कात्या, वो आदि गोत्रीय छोगोंने उनके विरुद्ध झण्डा 
बुळन्द किया । दुरौशा तथा तुरा गोत्रीय रूदिवादी तथा सनातनियोंने 
विरोध किया । उन्हें नवीन सन्देशके प्रति आस्था न हो सकी। दवा- 
श्चिन, विवाच्ुशो, दुस्साखी, उसथी एबं वेन्द्वां छोगोंसे सहयोगके 
स्थानपर उन्हें विरोध ही मिळा। 

मीडियाके राया, मख, जिसे अब राया कहते हैं, वळख तथा 
सीस्तानमें उपदेशा देना उन्होंने आरम्भ किया। उनकी मातृभूमि तथा 
राया आदि स्थानोंमें उनके वचनास्ूृतका स्वागत न हुभा। विरोधाग्नि 
सुग उठी । अपनी जन्मभूमिका उन्होंने उसी प्रकार त्याग किया जेसे 
पैगम्बर मुहस्मदने अपनी जन्मभूमि मक्‍काका त्याग अपने ह्वी गोत्रीय 
बन्धुओं कुरेशोंके विरोधके कारण किया था। प्रश्न इंसाको पेदा करने: 
बाळी यहूदी जातिको ही उन्हें सूलीपर चढ़ानेके कलंकका भागी होना 
पड़ा था । पश्चिमके तीनों ही धर्मप्रचारकों जरदस्तु, ईसा एवं सुहम्मदका 
प्रारम्भिक जीवन अपने ही छोगोंके विरोधसे आरम्भ होता है। इति- 
हासकी इतनी सुन्दर पुनराक्षत्ति एक ही क्षेत्रमं शायद ही कहीं और 
देखनेको मिळ सकेगो । 

संस्कृतके वाल्हीक अथवा बळख प्रदेशमे क्षत्रप वितस्पा शासन 
करता था । कुछ पाश्चात्य लेखकोंने इस वितर्पाको सञ्राट्‌ द्वारा प्रथमका . 
चिता मानकर गलती की हे । वितस्पाकी राउ्यसभामें जरदस्तुने अपने 
धर्मैकी पवित्र वाणी,सुनायी । जनश्रुति हे कि राजपापंद अपने पुरातन 
धर्मके विरुद्ध आवाज उठती देखकर जर उठे । जरदस्तुको कारावासका 
दण्ड दिलवाया। किन्तु वे अपने सिद्धान्तपर जमे रहे। उनकी सचाई 
एवं निष्ठाका क्षत्रपपर प्रभाव पड़ा । उसने उनसे घर्मदीक्षा ळी । प्रधान 
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अन्त्री जापास्पाने भो ध्म स्वीकार किया । उनके सुख्य अजुयायियोंमें 
कवि विस्तास्प, फ्सोखा, जामास्प एवं रानी हतौशी मुख्य थीं। 

पाइचात्य विद्वान्‌ श्री हर्जफेल्डने जरदुस्तुका सम्बन्ध राजदंशसे 
जोड़ा है। उसके अनुसार जरदस्तुका जन्म कुरुष एवं दाराके कालमें 
हुआ था । अस्त्यजो मीडियाका अन्तिम राजा था। उसे कुरुष अर्थात्‌ 
काशम किंवा साररसने राज्यच्युत किया । अस्त्यजोने अपनी कन्याका 
विवाह मीडियन कुलीन बंद्दीय स्पितमासे किया था। कन्यासे दो 
पुत्र स्पितेक तथा मेगावण॑ हुए । कुरुषने जब स्पितमाको पराजित किया 
तो उसे मार डाळा । उसकी विघवा अमातिससे उसने शादी कर ली । 
उसे दो घुन्र कुरुषसे कम्बाइम तथा वर्दिया हुए। अनन्तर कुरुपका 
द्रवाइकके साथ संघष हुआा। उसमें उसे सांघातिक चोट लगी । 
अपनी रूत्युशय्यापर कुरुपने कम्बाइमको अपना उत्तराधिकारी तथा 
वर्दियाको बेक्टरियाका क्षत्रप बनाया । कुरुषने जरदस्तुकी प्रपितामहीसे 
शादी की थी । इस प्रकार कुरुषकी कन्या अतोस्मा जरदस्तुकी अर्धभ- 
गिनी लगती थी। अतोस्माका विवाह दानसे हुआ था। अतोस्माके 
सम्बन्धसे स्रा्‌ प्रथम दारा जरदस्तुके बहनोई लगते थे। इस टेखककी 
इस जीचनकथाको फोनेग आदि विद्वानोंने साधार नहीं माना हे । 

जरदस्तुने जिस धर्मकी नींव डाली है उसे बहुतसे विद्वानोंने वत 
कहा है । यदि तर्ककी कसौटीपर उनके सिद्धान्तोंको कसा जाय तो 
निःसन्देह उन्होंने एकेश्वरवादका ही प्रतिपादन किया है । बहुदेव ग्रथाके 
विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया था, यह निर्विवाद है। उन्होंने अहुर 
मज्दको केन्द्र मानकर एकेश्वरवादकी दुन्दुभी बज्ञायी थी । देव पूजाका 
विरोध किया । उसमें उन्हं हिंसाकी गन्ध मालम हुई । उनके अनुसार 
देवताओंने सतपथका व्यागकर भौतिक जीवन अपना लिया था । देव- 
चूजकोंने अरदस्तुके सिद्धान्तोंको स्वीकार नहाँ किया । वे लोग पाखण्डी 
एवं दुष्ट कहे गये हैं। जरदस्तुने बलि एवं सोम दोनों प्रथाओंका 
विरोध किया था । 
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जरदस्तुने एक नवीन सिद्धान्तका प्रतिपादन किया हे। उनका 
कहना है कि पशु-पक्षी एवं प्राणियामे जिस प्रकार आत्मा है उसी प्रकार 
विश्वकी भी एक आत्मा है। इस आत्माको गावो नामसे सम्बोधित 
किया है । वह शब्द वास्तव्मे वेदिक शब्द गोआत्मासे मेळ खाता हे 
जिसका अथ भी जगत्‌ किंवा विश्‍वकी आत्मा ही होता है। उसे 
विइवात्मा कहा जा सकता है 

उन्होने एक और नवीन सिद्धान्त दुनियाके सामने रखा । जिस 
प्रकार पशु-पक्षी एवं प्राणियोंको जीवन-यापन निमित्त कुछ आहार 
तस्वकी आवश्यकता पडती दे, उसी प्रकार प्रकृति यथा पृथ्वी, जळ, 
बायु, तेज आदि शक्तियोंको अपने जीवन-्यापन निमित्त आहार तत्वकी 
आवश्यकता होती है। एतदर्थ उनकी दृष्टिसे विश्व स्वयं पुक यज्ञ- 
वेदीके अतिरिक्त और कुछ नहों है । 

विद्वात्मा किंवा गोआत्मा आनन्द्मय हो, आध्यात्मिक सांस्कृतिक 
जगतका विकास हो यही उनका आदर्श था। उन्हाने वास्तविकताके 
डोस आधारपर अपनी त्कशैळी लोगोंके सम्झुख रखी । जिन छोगोंने 
प्रारम्भमें उनका विरोध किया वे ही उनका अनुकरण कर उत्तम 
धर्मका आश्रय छेकर आनन्दमय जीवन व्यतीत करने छगे । 

जरदस्तुने विचारस्वातंत्यको बढ़ी महत्ता दी है । विचार, बुद्धि 
एवं मनकी झुद्धतापर बहुत जोर दिया है। मानवपर प्रकाश डाला 
गया है कि उनके विचार, बुद्धि एवं मन ही उनके त्राता हो सकते हैं। 
उनकी पवित्र झुद्धृता ही उन्हें विकास-मार्गकी ओर प्रगतिशीक बना 
संकेती है । मानवको अपने विचारःस्वातंत्यका पूर्ण उपयोग करता 
चाहिये । उक्त विचार स्वतः मानवको प्राकृतिक बिकासपथकी ओर 
छेजाकर पूर्णता एवं अमरत्व: दिळानेमे सफळ होगा । 

जरद॒स्तुका परमेश्वर केवळ करुणामय नहों है। धह न्यायमय हवै। 
बहु न्याय-्तुळा सन्तुळित रखता हे। वह सवैश्रेष्ट न्यायकर्त्ता एवं 
घटनाओंकी ताळिकाओंका संग्राहक है बही मानव एवं देवोंकी की हुई 
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भौतिककारकी घरनाओंके निर्णयकी कमता रखता है। बाहरी शक्तियाँ 
या साधन इमें इस न्याय-तुळाके पळडेसे वचा नहीं सकतीं । 

अपने कर्मका भोग करना ही पढ़ेगा। उससे वच नहीं सकते । 
चिन वतो येतु अर्थात्‌ न्यायसेचुको पार करना ही होगा । हमारे कमौंका 
निर्णय न्याय-्तुळाधारी भगवान्‌ ही करेगा । यह सिद्धान्त कडु सत्य हवे । 
तथ्यपूणं है। उनका धर्म कर्ममय है । केवळ आशीर्वादास्मक नहीं है । 
किया कर्म भोगना दी होगा । उसके छिए क्षमा, करुणा एवं आझीर्वाद 
केसा ! जिन स्पष्ट झाब्दोमें जरदस्तुने इस सप्यको रखा है वे शायद 
कहीं अन्यत्र नहीं मिळ सकेंगे । उन्होंने खुळकर कहा है कि पचित्रता- 
का आश्रय लो। उसका अनुकरण करो. तुम्हे. आनन्द स्वयं प्रास | 
होगा । पवित्रात्मा एवं शुद्धचित्त व्यक्तियोंको आनन्द तथा दुष्टात्माओं- 
को. दुःख मिळना अनिवार्य है। जरदस्तु हमें यहाँ पक वीर एवं निर्भीक 
व्यक्ति रूपमें प्रकट होते हैं । उन्होंने अपना धर्म स्वीकार करनेके लिए 
छोगोंको स्वर्गादिका प्रलोभन नहीं दिया दवै । आधुनिक पेशेवर इमा 
पावड़ियोंकी तरद्द उन्होंने सड़कोंपर मुक्ति बाँटते फिरनेमें कभी विश्वास 
नहीं किया । , 

जरदस्तुका धार्मिक तत्वज्ञान सात प्रमुख सिद्धान्तोंपर आधारित 
हे। इन्हें अहुरमज्दकी सात स्थितियां पथं रूप कहद सकते हैं । इन्हें 
गाछामें सप्त अपेशा स्पेन्ता कहा गया हे । उन्हें पवित्र सातकी संज्ञा 
भी दी गयी है । उन्हें अमर कद्दा गया हे, गाथामें ज्ञान, भक्ति एवं 
कर्म मागका निरूपण मिळता हे । 

. पितु एवं माठ्‌ पक्षमें सातोंको विभाजित किया गया हवै। सुष्टिको, 
आत्माको साठूपक्ष तथा सुष्टिको सू्तस्वरूप देनेवाले सृष्टिकर्ताको पितू 
पक्ष कहा गया है। जरदस्तुके धर्मका पूरा, ढाँचा इन्हीं सातों सिद्धातो 
पर आधारित है। 

आशा, बहुमानो, क्षत्र-वैस्या पित्‌ तथा स्पेन्ता अरमेति, हौव॑तत 
एवं भमर-तीन मातृपक्षमें आते हॅ । मध्यमें स्वयं अहुरमज्द है । 
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है। धार्मिक जगतूर्मे प्रायः दो दृष्टिकोण हुआ करते हैं। मानव या तो 
समूहका उपासक होकर समष्टिवादी इश्टिकों अपनाता है अथवा प्रथक्‌ 
रहकर एकाकी उपासना करता हुआ ब्यधिवादी होता है । वह ज्ञगतको 
अह्यमय सानकर अड्देतवादी होता है अथवा आत्मसंयममय कठोर 
'तपस्वी जीवन व्यतीत करता दे । 

जरदस्तुने मानव जीवनका एक नवीन तीसरा दृष्टिकोण और रखा 
हे अर्थात्‌ मानव दो वगँमें विभाजित हैं, सज्जन या दुर्जन। मानव भळे, 
और बुरेमें एर्क चुनता है। यह चुनाव वह आशा अर्थात्‌ सत्य एवं 
दर. ज किंवा मिथ्याके वीच करता है । आशा पथको अश्वान्तो अर्थात्‌ सत्‌ 
पथ और व्र.जको इगवन्तो अर्थांत असत्‌ पथ कहा गया है। इन पर्थोको 
चुनकर मानव अपना स्वयं मागां निश्चय करता है। 

दर. ज संस्कृतका दुर्जेन शाब्द है--द्रूज राब्दका प्रयोग बाइबिलमें 
प्रभु ईसा मसीहने भी किया है। भौतिक जीवनमें विक्षोभ उर्पन्न 
द्र ज हें-सजन अहुरमञ्दकी उपासना क'नेवाले हैं । उनका कहना है 
कि सज्जन तथा दुजंन अथवा सुर तथा असुर वही दो वरग हैं। इन दो 
बरगोमें एकको चुनना अंथवा एकका अनुकरण अनिवार्य है । असुर 
ङ्िवा सजन बगंमें धर्मका स्थान है। उसे ही प्राप्त करनेवाला भस्टृतत्व 
प्राप्त करता है। 

प्रश्न उठता है कि भले-बुरेका विवेक कौन करेगा ? उत्तर यह देते 
हैं कि सत्‌ दृष्टिकोण ही इनका निर्णय करता है। दुनियामें इन दोनों 
गुर्णोका संघर्ष होता रहता है। वे मानवके मानसिक, आध्यात्मिक एवं 
भौतिक बातोंमें दृश्यगत होते हैं। जगतमें मन एवं आत्मतरव दोनों 
हैं। मानव उन्हें झुछ विवेक द्वारा जान सकता है। 

अवगुणका अस्तित्व कैसे हुआ, इसका बडा सुन्दर उत्तर मिलता 
है। सृष्टिकी रचना बुरे और भछे अर्थात्‌ सदूगुणी एवं दुर्गुणी समान 
आक्तिशाळी शक्तियों द्वारा की जाती है । दुर्गुणी शक्तिका कार्य सद्गुणोंको 
नष्ट करना है। दोनों ही शास्वत हे। दोनोंका अस्तित्व हे, -दोनों- कायं 
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करती रहती हें । जरदस्तु इस विचारधाराके मोलिक विचारक थे + 
उन्होंने एकेश्वरवादके समर्थनमें तर्कका आश्रय लिया है। 

पाश्चात्य विद्वानोंने उन्हें द्वेतवादी कहा है। भारतीय दर्शनमें द्वौत- 
का जिस अर्थमें प्रयोग किया गया है उसका अथं जरदस्तुका द्वैत नहीं 
है। उनका द्वेत मौलिक है। उन्होंने एक नये सिद्धान्त तथा दुर्शनकाः 
प्रतिपादन किया है। जरदस्तुके इस दार्शनिक तच्वज्ञानपर अबतक 
बहुत ही कम प्रकाश डाछा गया है। 

वे कहते हैं कि मानवकी दो भिन्न स्थितियाँ हैं। एकका नाम है 
स्पेत्ता मैन्यु तथा दूसरा है अम्रामैन्यु । मैन्युकी व्याख्या कुछ लोग 
आस्मासे करते हैं। मेन्युका अथं है मनसा, मन या माइण्ड । स्पेत्ता 
मेन्युका अथं है छुद्धात्मा और अग्रामैन्युका अर्थ है दुष्टात्मा । उसे श्रेष्ट 
मन तथा दुष्ट मन कह सकते हैं। अहुरमज्द तथा स्पेक्ता मेन्युको 
मिलाकर गोआत्मा किंवा विश्वात्मा बनी है । 

एक ओर अहुरमज्द तथा स्पेत्ता मैन्यु अर्थात्‌ पवित्रात्मा है तो 
दूसरी ओर अग्रा मैन्यु अर्थात्‌ अपवित्र आस्मा हे। स्पेत्ता मैन्युका 
ठीक विरोधी अग्रा मेन्यु है । प्रश्न उपस्थित होता है अहुरमज्द्‌ अर्थात्‌ 
परमेश्वरका विरोधी कौन है ? जिस प्रकार सदूशुणोंके कारण लोग राम- 
का नाम स्मरण रखनेकी और दुरुंणके कारण रावणके नामको भूळनेकी 
कोशिश करते हैं, उसी प्रकार एककी सत्ता स्वीकार की, गयी थी जो 
अग्रा मैन्युसे ऊँचा और अहुरमज्दका घोर विरोधी था। उसके नामका 
अब लोप हो गया है। लोग न याद रखनेकी सामग्री समझकर भू: 
गये हैं । यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि बेबिलोनका जखेनिज्म धर्म 
जरद्स्तुके धार्मिक सिद्धान्तोंकी देन है । 

इस धर्मके सक्तांग सिद्धान्तको समझ छेना आवश्यक है । आशाका 
अर्थ है सत्य । भगवद्‌ प्रासिका ज्ञान मार्ग । आशा वेदिक ऋतके अर्थमें 
प्रयुक्त होता है । (ऋतं च सत्यं) हमारा इलोक आशासे सर्वथा मिलताः 
हे । ऋत एवं सत्य ही आशा है। आशा है सत्‌ पथ । तके ही कारण: __. 
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` विश्व चलता हे। सत्यके कारण विश्व स्थिर हे । गाथाके अनुसार 


आश्ञायुक्त ही भगवानका सान्निध्य ग्राप्त कर सकता है। ब्र.ज आशाका 
विरोधी है । द्रू ज़ मिथ्या एवं पाखण्डका प्रतिरूप है । अतएव सत्पथ- 
का ज्ञान नहीं हो सकता । . 

बहुमानो भक्तिमागं है। भगवानकी प्रासि श्रद्धा-भक्ति द्वारा होती 
हे । ईसाने इसीको कहा है कि भगवान्‌ प्रेम है। बहुमानोका अर्थं हे 
श्रेष्ठ मन किंवा मनसा । छुद्ध मनसासे ही दैवी मनसे मिलाजा , 
सकता हे । यह पूर्ण भक्ति है जो असुर मञ्दसे मिळाती है । 

क्षत्र वैरपा कर्ममार्ग है। यह भगवानूकी रचना किंवा सृष्टिशक्ति 
है । भगवानूकी प्रासि गीताके शब्ह्वोर्मे निष्काम कर्म द्वारा होती है । 
क्षत्र वैरपा निष्काम कर्मके तत्त्वज्ञानको अपनाता हे । अहुरमज्दके उक्त 
तीनों स्वरूप गीता दुर्शनसे मिलते हैं। हम ज्ञान, भक्ति, कर्म किंवा 
योगमार्ग कह सकते हैं । 

मातृपक्षमे प्रथम स्पेत्ता अरमेति है। इसका अर्थ है विश्वास । वह 
मानवको सतूपथकी ओर अग्रसर करता हे, बिना श्रद्धा एवं विशवासके 
धर्मका प्रयोजन व्यर्थं हो जाता है। बिना विइवास भगवद्‌प्रापति नहीं 
होती । योगसूत्र इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करता है । 

होर्वंततका अर्थ है पूर्णता । उपनिषदका वचन-पूर्ण मिदः पूर्ण 
मिदं--इस सिद्धान्तके अन्तर्गत आ जाता हे । भगवान्‌ पूर्ण हे । पूर्णता 
भगवानूका एक शुण हे। पूर्णता शुद्ध विवेक द्वारा प्राप्त होती हे । द्ध 
मनसाका विवेक एवं आत्मासे घनिष्ट सम्बन्ध है । उनके द्वारा ही पूर्णता 
प्राप्त की ज्ञाती है । पूर्णता मानव जीवनका चरम लक्ष्य है । पूर्णताके 
पश्चात्‌ कुछ अवशेष नहीं रहता । 

अमरततूका अर्थ है अम्ृतत्व । स्तोर्मासृतम्‌ गमय-- वेदका 
पुराना सिद्धान्त है। मुत्युके पश्चात्‌ भी हमें असरतत्व प्रास हो। अमर- 
तत्‌ अमुतत्वके सूळ सिद्धान्तका प्रतीक हे । 

अन्तिम सिद्धान्त स्वयं भहुरमज्द है । मातृपक्ष, पितृपक्ष एवं 
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अहुरमञ्दकी त्रिवेणी किंवा संगम भगवान्‌ स्वयं है । उसमें सभी रूप 
छीन होते हैं । 

जरदस्तु धर्में एक ओर आध्यात्मिक शक्ति है जिसे श्रओशा 
कहते हैं । इस शब्दकी व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द शरुसे हुई है जिसका 
अर्थ सुनना हे। यह अन्तध्वॅनि हे । आध्यात्म श्रवण है। सुननेकी 
आध्यात्मिक शक्ति है । दूसरे शब्दोमे इसे शब्दयोग कहा जा सकता 
है | इसीकी पूर्णता प्राप्त करनेपर छोग नादब्रह्म किंवा आध्यात्मिक 
ध्वनि सुनते हैं। श्रओोशाका साकार रूप सन्देशवाहकके रूपमें किया 
गया हे । बह अहुरमज्द तथा उनके मध्य कार्य करता है जो भगवानूकी 
ध्वनि सुनना चाहते हैं। अ्रज्ञोशा मिणंय सेतु पार करनेमें सहायक होता 
हे जो उच्च एवं निम्न मनसाके बीच है । 

मृत्यूपरान्त स्वर्गीय शान्ति किंवा विश्रान्ति दिलानेमें सहायक 
होता हे । मृत्युके पश्चात्‌ जरदस्तु धर्मावळम्बी श्रओशा सम्बन्धी कुछ 
क्रिया करते हैं,” क्योंकि उसका भौतिक एवं मानसिक दोनों स्थानोंमें 
अस्तित्व है। 

मानव जीवनका छक्ष्य हिन्दुओंके अनुसार मुक्ति, बौद्धोंके अनुसार 
निर्वाण, इस्छामके अनुसार कयामत तथा ईसाइ्योंके भनुसार जगव्‌से 
उद्धार पाना है । जरदस्तुने जीवनका उद्देश्य हौरवतत्‌ तथा अमरतत्‌ 
कहा है । उनका अर्थ हे पूर्णता एवं अमरत्व । यह आदर्श वैदिक आदश. 
हे। मनुष्य पूर्णंता प्रात करनेपर ही अमरश्व प्राप्त करता हवै। यहः 
अमरत्व मृत्युसे भी परे है । मृत्यु, पूर्णता एवं अमरत्वमें किसी प्रकार- 
का विक्षेप उत्पन्न नहीं करती । अमरव्व पूर्णात्माका पुरस्कार 'है । 

सदूगुणी अथवा सतूपथका अनुसरण करता हुआ ब्यक्ति गरोद्मन .. 
अर्थात्‌ स्वगेमें जाता हैं। इसे वन्धुशादेयना मानवो आ कहते हैं। 
इसका अर्थ हे उच्चतर उत्तम मनसाके स्थानमें जाना। जरदस्तुके अनु- 
सार मालस होता है कि स्वरं एवं नकं मानवके उत्तम एवं निम्न- 
मानसिक क्षेत्र हैं । द्ुजो दमनाका अथं मानसिक नरक है । जबतक 


कायास काया 
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किसीका मानस बुरे विचारोमें प्रवृत्त रहता है वह तिमिराच्छन्न मानस- 
भै घूमता रहता है। करपन एवं कविस अन्तर्ध्वनि नहीं सुनते, अतएंव 
वे द्रूजो दमनामें रहते हैं । जरदस्तुने दु्जनोंके लिए अनन्त निराशामय 
जगत्‌की कव्पना नहीं की है । वे कहते हें कि यदि कोई अपने अनुचित 
कारयोपर पश्चात्ताप करता है तो वह पुनः सत्‌पथकी ओर लौट 
सकता है । * 

इस महानात्माकी मृत्यु सतहत्तर घर्षंकी अवस्थामे पारखी बर्षके 
दसवें मासके ग्यारहवें खुरशेदके दिन हुईं थी। मन्दिरकी वेदीपर 
मन्दिरकी रक्षा करते हुए बलखमें तुरानियों द्वारा बे मारे गये थे। 
वे एक मिशन छेकर आये थे। उन्होंने आत्मविश्वासके साथ अपने 
मिशनका प्रचार किया, भगवानूका सन्देश छोगोंकों सुनाया। भगवान 
के पवित्र सन्देशके कारण ही जब लोग उनकी हत्या करनेपर तुळ गये 
तो उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक भगवानूके मिशन निमित्त उनके चरणोंपर 
आत्मबलि दे दी । 


४. हजरत मूसा 


मूसा काल्पनिक व्यक्ति नहीं हैं। वे एक महान्‌ ऐतिहासिक व्यक्ति 
थे । उनके जैसा महान्‌ क्रांतिकारी नेता आजतक उत्पन्न हदी नहीं हुआ। 
एक अभूतपूर्व विशाल सफल क्रांतिका उन्होंने नेतृत्व किया था । उन्होंने 
सकालीन विश्वके विराद्‌ शक्तिशाली साम्राज्य मिस्रके विरुद्ध विद्रोह 
किया था । उनकी क्रान्ति आदर्श क्रांति थी, अर्हिसामय थी। उनकी 
इस अहिंसक क्रांतिने मुझे अजुप्राणित किया कि मैं उनका पवित्र 
घटनामय जीवनचरित्र लिखूँ । 

महात्मा गाँधी और सूसाकी क्रांतिमें प्रतिक्रियाका साम्य देखकर 
आश्चर्य होता है । विश्वमें दो महान्‌ आत्माएं आती हैं। दोनोंके जीवन- 
काछमें तीन हजार वर्षोंसे भी अधिकका अन्तर है। दोनों अपने जीवन- 
काठके विशाळ साम्राज्यके विरुद्ध उठते हैं। दोनों अपनी जातिको दासतासे 
मुक्त करते हें । दोनो सन्त हैं । दोनोंका जीवन राजनीतिक घटनाबहुळ 
हे । दोनों ईइवरोपासक हैं परन्तु दोनों अपनी जातिपर होनेवाले 
निर्मम अव्याचारसे क्षुब्ध हो उठतेहैं। वे इंश्वरोपासक ही रहकर 
सन्तोष नहीं करते । ईदवरको अपने आन्दोलनका अभिन्न अंग मानते 
हैं । दोनोंने राजनीति एवं धर्मको एक दूसरेका विरोधी नहं, पूरक 
साना है। 

महान्‌ व्यक्तियोंकी तुलना करना ठीक नहीं । परन्तु मैं यह कहनेमें 
संकोच नहीं कर सकता कि मूसाके जीवनका घटनाक्रम उन्हें बहुत 
ऊपर उठा देता है । 

किसी क्रांतिकारी नेताके लिए देशको स्वतन्त्रता प्रात करा देना 
एक बात है लेकिन स्वातन्त्यप्राप्त पेतीस लाख ब्यक्तियोंका मानव- 
कारवाँ छिये चाळीस वर्षोंतक जंगलोंमें भटकते रहना दूसरी बात है। 
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स्वाधीनताके छिए फाँसीपर झूलना एक थात हे, लेकिन अन्न-जळ 

रहित चालीस वर्षोतक उसकी उपासना करना दूसरी बात है। पीढ़ीकी 

पीढ़ी रेगिस्तानके गर्भमें इसलिए सौंप देना कि आजाद हवामें साँस 

छी हुईं पीढ़ी ही आजाद देशका निर्माण करेगी, विइव-इतिहासकी 
बेमिसाल घटना है। 

विचार-स्वतन्त्रताके छिए, राजनीतिक स्वतन्त्रताके लिए, धार्मिक 


` स्वतन्त्रताके लिए दाताडिद्योंके पुराने आवासको एक रातमें ही छोड़कर 


चले जाना साधारण बात नहीं है। अमेरिकाको आबाद करनेवाले 
विचारस्वातन्त्यके प्रेमियोंने भूसाके उसी पथका अनुकरण किया है जिसे 
उन्होने विइवको तीन सहस्र वर्ष पहळे दिखलाया था । “मेफेयर' जहाज 
अं अमेरिका जानेवाळे स्वाधीनता-प्रेमियोंके लिए आशा थी कि वहाँ 
उन्हें स्थान मिलेगा, नया घर आबाद करेंगे, नयी दुनिया बसायेंगे। 
परन्तु मूसाने गोशेन प्रदेशका त्याग किया उस स्थितिर्मे जब पेंतीसलाख 
मानव कारवाँके लिए कहीं जगह नहीं थी। एक आइझा थी। वह आशा 
भी संघषाँसे खाली नहीं थी। 

मूसा जननेता थे । सिद्ध पुरुष थे। याजक थे । संहिताकार थे । 
ओजर्दी लेखक थे । उनकी महत्ता ही इसराइळ जातिका इतिहास है । 
उन्होंने बिखरी यहूदी जातिकी एक सुमिरनी बनायी। याजक संस्था 
एवं तत्ववादके सिद्धान्तोमें एकरूपता छाकर मानव जातिको पूर्ण 
बनानेका अदूभुत प्रयास किया। अनेक देवतावाद, पूजावाद, अद्वैतवाद 
की त्रिवेणी बना सुरसरिकी पवित्र धारा बहायी, शक्ति एवं भक्तिको 
एक सून्रमें पिरोया । इश्वरके सध्य, न्याय, मानवकी मानवता एवं उनके 
गुर्णोमें विशवास किया । सार्वभौम ईँइवरीय राजकी कल्पना इसी 
सिद्धान्तके आधारपर की कि ब्रह्म किंवा यहोवा इसराइलका इश्वर है और 
इसराइळं इँश्वरकी सन्तान हैं। , 

उस महान्‌ पुरुषके जीवनसे भारतकी विषम समस्याएँ सुळझानेमें 
इमे सहायता मिळ शकती है। उनका तत्कालीन अनुभव हमारा पथ 
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प्रदर्शन कर सकता है। उनके जीवनको पढ़कर पाठक कुछ खोसेंगे 
नहीं, पायेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रस्तुत जीवन चरित्र लगभग 
एक हजार वपोके घटनाक्रमोंका इतिहास है। उनमें आधुनिक अन्वे- 
षणोंका भी आश्रय छिया गया है। जो पाठक केवळ भूसाका जीवन 
चरित्र पढ़ना चाह वे 'चार सौ साळ बीते’ शीर्पकसे आरम्भ कर सकते 
हें। किंतु विशवकी चार इजार वपोंसे अविच्छिन्न रूपसे प्रवाहित 
विचारधघाराओंको जाननेके लिए प्रारंभसे ही पढ़ना अच्छा होगा ।" 
हमारा विशव आज उनसे प्रभावित है जो वाइबिलको आर्प वचन 
मानते हैं । 

प्रस्तुत ज्ञीवनकी सामग्री मैंने झुख्पतया बाइबिळसे ही छी ह्वै 
ज्ञहाँ गाथाके आधारपर लिखा गया है वहाँ गाथा दाब्दका प्रयोग किया 
गया हे । मिसन, बेवीलोन आदि स्थानोंके खनन कायोंके कारण इतिः 
हासपर बहुत प्रकाश पढ़ा है। उनका भी आश्रय लिया गया है ॥ 
छगभग दो हजार वर्षोंके पश्चात्‌ इसराइछ जाति अपने मूळ स्थानपर 
छौटी है । उसका एक राष्ट्र भी कायम हुआ हे । आशा हे कि अन्वेषण 
की दिशामें अब अधिक प्रयास किया जायगा। मैंने किसी सिद्धांत- 
का प्रतिपादन अथवा खण्डन नहीं किया है। न यह मेरा काम 
है। वे जैसे वर्णित हैं उन्हें उसी प्रकार रख दिया है। 

बाइबिल 

'बाइविळ'का अर्थ है संग्रह । बाइबिक शब्द यूनानी है। छाछठ 
पुस्तकोंका संकलन हे । उनतालीस पुस्तके प्राचीन श्रुति तथा सत्ताइस' 
नवीन श्रुतिमें संकलित हँ | ओल्ड टेस्टामेण्ट तथा न्यू टेस्टामेण्ट का 
अनुवाद प्राचीन तथा नवीन श्रुति मैंने देना अधिक अच्छा समझा है ।. 
श्रुतिका अर्थ यदि अपौरुषेय वचन.हे तो बाइबिळ भी ईसाइयों तथा 
यहूदियोंके छिए श्रुतिवाक्य ही है। वे भी शुने गये थे। पुनः काळान्तरमें 
लिखे गये । 

बाइबिळकी प्रथम पाँच पुस्तकें मूसाकी कही जाती हैं। उन्हे 
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सूसाकी आत्मकथा कह सकते हैं । गाथा है कि मूळ बाइबिल सूसाको 
नीलाम्बरमें लिखी मिली थी। उसकी भाषा ईइ्वरीय थी। इसराइछ 
जब नन्दीकी उपासना करने लगे तो मूळ बाहइबिळ नष्ट हो गयी । 
मानवीय भाषामें अगवानूने दूसरी आज्ञाएँ तथा आदेशादि दिये। 
उन्हें सूसाने थिएलोरी पत्थरपर लिखा । उसी बाइबिछका सम्बन्ध 
प्रस्तुत जीवन-चरित्रसे है । 

विद्वानोंका मत है कि गद्यका विकास अधिक प्रौढ़ मस्तिदक तथा 
विकसित सभ्यता एवं संस्कृतिका द्योतक है। यदि इस कसौटीपर 
कसा जाय तो कहना पड़ेगा कि बेबीकोन तथा सिस्रके सम्बन्धमें जो 
कुछ छेखादि प्राप्त हुए हैं वे गद्यमें हैं । अतएव स्पष्ट है कि वे अधिक 
सुसंस्कृत एवं सभ्य थे। बाइबिल तथा प्रारम्भिक औक साहित्य पद्यमें 
लिखे मिलते हैं । उनका विकास उस समय आरम्भ होता हे जब भिस 
और वेबीलोनका सूर्य अस्त होता हे। मूखाकी जीवनी बाइबिलमें हे । 
चही प्रामाणिक है । ताळसुड, रवि तथा जोसीफस आदि अन्थ सूसाके 
चरित्रपर प्रकाश डालते हैं। परन्तु बाइबिळके सम्मुख हम उन्हें 
प्रामाणिक नहीं मान सकते । बाइबिल, कहा जाता हे कि, मूसाकी 
शव्युके लगभग चार सौ से लेकर छः सो वाँ पश्चात्‌ लिपिबद्ध की 
गयी हे । उसकी प्राचीनता कम-से-कम दो हजार छः सौ वर्ष पुरानी 
माननी ही होगी । कुछ लोगोंको बाइबिलकी घरनाओंमें सन्देह था । 
आधुनिक अन्वेषणोँने सिद्ध किया है सूल घटनाए' सत्य हैं । देश, काळ 
तथा पात्रके अनुसार पाठान्तर होना स्वाभाविक है। उनमें क्षेपकोंका 
समावेश व्यक्तियोंको महान्‌ बनानेके लिए किया गया होगा। सरळ 
मानवन्जीवनके आकर्षृण निमित्त गाथाकी रचना की गयी होगी। यह 
सानना ही पड़ेगा कि बाइबिरू महान्‌ धामिक कथानक है । वह महान 
व्यक्तियोंके स्वप्न, कर्म पुवं उपदेशकी जाग्रत कहानी है । 


प्राचीन श्रुति चमड़ोंपर लिखी गयी थी । बह पुस्तक रूपमें नहीं 
थी । जन्मपत्री जेसी, छम्बे गोरे खरेंकी तरह, बनाकर रखी जाती थी । 
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वही बाइबिककी विभिन्‍न पुस्तकोंका रूप था। आज भो यहूदी उन्हें 
चमदोंपर लिखना पवित्र मानते हैं। नवश्रुति पेपाइरम अर्थात्‌ पश्चिमीय 
भोजपत्र द्वारा निर्मित कागजपर छिखी गयी थी । नवश्रुति उस 
समय लिखी गयी थी जब दुनिया ग्रीक और रोमकालीन सम्पतामें 
बहुत आगे बढ़ चुकी थी । छेखनकलाका विकास हो चुका था । बेबी- 
लोनमें लोग मिद्टीके थषुआं एवं टुकड़ोंपर लिखते थे। 

प्राचीन श्रुतिकी सूरभाषा इव्रानी है । कहा जा सकता है कि जिस 
आपामे प्राचीन श्रुतिको नवियोंने लिखा वह उनकी भाषामें ही हमारे 
सामने है । नवीन श्रुतिकी भाषा इग्रानी नहीं है, यद्यक्षि प्रभु ईसा- 
मसीहने इब्रानी भाषामें ही प्रवचन किया था। उनके भापण एवं 
गाश्वाओंका जो रूप प्रभुके भक्त मत्ती, मकुंस, लका और यहुन्नाने ग्रीक 
या छैदिन भाषामें लिखा वही नवीन श्रुति है। अतएव भाषाशाख् एवं 
अस्वेषणकी दृष्टिसे प्राचीन श्रुतिका अधिक महत्त्व हे । 

यहूदी, ईसाई एबं सुसलमान धमकी परम्परा एक ही हे। इन 
तीनों घमोंको समझनेके लिए सूसाकी पाँचों पुस्तकें, जो वास्तवमें 
उनकी आत्मकथा है, आधारशिला हे। उनके धार्मिक विचारोंके उदूगम- 
स्रोत हैं। यदि पाठक उन्हें समझ सके तो तीनों धर्मोंके सिद्धान्त एवं 
गाथादिके समझनेमें सरलता होगी। इस दृष्टिसे मूसाकी वास्तविक 
जीवन-घटनाओंसे उनका सीधा सम्बन्ध न होनेपर भी उन्हें यहाँ 
छिखना उचित समझा गया है । 

आर्य और सेमेटिक 

यदि प्रतीचीमें आर्योकी गोरव-ब्ृद्धि, जरदस्तु, सोफोक्लीज, यूरिपि 
डाइस, फिदियोस, सुकरात, प्छेटो, अरस्तू आदि तत्वज्ञानिर्योके कारण 
हुई है तो सेमेटिक जातिने मूसा, योशुआ, इशियाह, जरमेहा, इजकीळ, 
ईसामसीह एवं सुहम्मदको उत्पन्न किया है । यहूदी, ईसाई, बुद्ध तथा 
इसलाम विइवधरम हैं । वे विइवमें देशोंकी सीमा, अर्थात्‌ अपने जन्म- 
स्थानकी सीमा पार कर फैले हें । यहूदी, पारसी, ईसाई एवं मुसलिम 
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घमं एकेइवरवादी हैं । वे बहुदेव पूजाके विरुद्ध अपने समयके धार्मिक 
सुधारक थे । साकार उपासनाके विरोधी थे । निराकार उपासनाके सम- 
थँक ये, उनकी विद्रोहास्िमें सू्तियाँ किंवा देवप्रतिमाएँ गळ गयीं । 
उन्होंने साकार एवं निराकार उपासनाका समन्वय नहाँ किया । 
उन्होने मध्य मागका वरण नहीं किया। अतपूव उनमें धार्मिक 
सहिष्णुता उदार न हो सकी। सूरतिंखण्डन उनके धर्मका प्रमुख 
अंग था । 

आये परम्पराका आरम्भ बेदसे होता है। वैदिक भाषा आर्योकी 
मूळ भाषा थी । उसीसे जरदस्तुकी गाथाकी भाषा, ग्रीक, लैटिन, इरानी 
संस्कृत आदि भाषाएँ निकली हैं। 

वैद्कधर्म बहुदेववादी था। वैदिक जीवन वेदीके चारों ओर केन्द्रित 
था । उस कालमें मन्दिरका प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। वैदिक जीवन 
व्यष्टिवादी था । उसने मानव विकासकी अविच्छिन्न धारा बहने दी। 
परन्तु सेमेटिक धर्म प्रारम्भसे ही समधिवादी था । उसने अपना संघटन 
एवं समाजोकरण एक नये साँचेमें किया। उसी सॉंचेके अनुसार मानव 
जीवन एवं जगत्‌की कल्पना की। उसने शक्ति एवं भक्ति दोनोंको साथ 
लिया । वे एक तुळाके दो पळडे थे । आये इस दिशामें न जा सके । 
यही कारण है कि आज आरयौकी अस्सी प्रतिशत सन्तान उस धर्मको 
मानती है जो सेमेटिक है। 

मानव वर्ग 

विश्वका जनसमुदाय दो वर्गोंसें विभाजित किया जा सकता है। 
खतना करानेवाले तथा बिना खतना अर्थात शिक्षके अग्रभागका चमडा 
न कटानेवाळे । विइवर्मे यहूदी और मुसळमानोंके लिए खतना कराना 
अनिवार्य है । बिना खतना कोई यहूदी या मुसलमान उसी प्रकार नहीं 
हो सकता जैसे बिना यज्ञोपवीत संस्कार हुए द्विज । 

सेमेटिक झब्दका प्रयोग बेबीलोनिया, असीरिया, केनानाइट, हिमू , 
आर्मीनियन, फोनीसियन, अरब और अबीसीनियावाछोंके लिए 
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साधारणतया होता हे । सेमेटिक जातिमें पन्द्रह उपजातियाँ हैं । ,परन्तु 
भाषा तथा जातिकी इष्टिसे उक्त आउों जातियोँमें पन्द्रह जातियोंका 
समावेश हो जाता है । बाइबिळकी गाथाके अनुसार नूहके ज्येष्ठ पुत्र 
शेमकी सन्तानें ही सेमेटिक जातियाँ हैं । 

प्रत्येक जाति, देश, गोत्र एवं वंश अपनी श्रेष्टता कायम रखना 
चाहता है | इसके लिए वह अपना एक संघ बनाता है। उसे दूसरेसे 
श्रष्ठ मानता है । खतना कराकर सेमेटिक जातिने अपनेको शेष मानव 
जातिसे अळग कर छिया है। उसने आयासे अपनेको अळग किया । 
वर्णं एवं जातिका संघर्ष अनादिकारसे चला आता है। इसी जाति- 
संघर्षके आधारपर हिटलरने आयोंकी श्रेष्ठताका नारा बुलन्द किया। 
सेमेटिक यहूदियोंका हनन किया ! इस प्रवृत्तिको हेय समझनेपर भी 
मानव प्रवृत्ति अभी ऊपर नहीं उठी हे । 

ईसा मसीहका खतना हुआ था । वे यहूदीके घर उत्पन्न हुए थे । 
परन्तु यहूदियोंके कारण उन्हें सूछीपर चढ़ना पढ़ा। यहूदियोंने उनका 
विरोध किया, परन्तु ईसाई-जगतने अपने प्रशुके आचरणका अनुकरण कर 
खतना नहीं कराया । यह विश्वकी अत्यन्त आश्चर्यजनक घटना है। इसका 
भी कारण है। ईसाने अपने जीवनको जनताके सम्मुख रखा। उन्होंने 
मूर्तिपुजाका विरोध नहीं किया। परन्तु उनका उपदेशक्रम ऐसा था कि 
इसाई मूर्तिपूजक नहीं हुए । उन्होने बलिप्रथाका विरोध खुलकर नहीं 
किया परन्तु बलिप्रथा स्वतः ईसाई-जगत्से लोप हो गयी । उन्होंने 
मानवःविचारको तक एयं भक्तिसे बद्ळा । उनके अनुयायी हुए अधिक- 
तर आर्य । उनका धर्म फैछा सेमेटिक जगतमें नहाँ, अपितु आर्य-जगत्‌- 
झं । उनका सीधा विरोध हुआ सेमेटिक लोगांसे । यही कारण है कि 
सेमेटिक परम्परापर आएत ईसाई घर्म सेमेटिक परम्पराका अनुकरण 
न कर उससे अळग हो गाया । यहूदिर्योका विरोध तथा उनके कारण 
ईखाका सूळीपर चढ़ना भी एक महर्वपूर्ण कारण है जिसने उन्हें यहूदी 
परम्परासे अरग रखा | 


~~ | 
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सृष्टि रचना 

सूसाकी बाइबिक अपना कथानक आरम्भ करती है--'ईइवर !? 
पहले दिन उसने आकाश और एथ्वीकी रचना की । प्रृथ्वी सुडोल न 
थी । शून्य थी । अगाध जळ था । तिमिराच्छन्न थी । ईइवरकी आत्मा 
जलस्तरपर घूम रही थी। उसने कहा--प्रकाश” । प्रकाश हो गया । 
प्रकाश उसे अच्छा लगा । प्रकाशको उसने दिन कहा । अन्धकारका 
नाम रात्रि रखा । 

दूसरे दिन उसने कहा--'जलके बीच आकाश जळको विभाजित 
करे ।” दोनोंके अन्तरका नाम अन्तरिक्ष हुआ । 

“आकादाके नीचेका जल एक स्थानपर एकत्र हो जाय'--इंइवरने 
तीसरे दिन कहा । एकत्रित जळ ससुद्र हुआ । प्रथ्वीपर पादप, वन- 
स्पतियाँ आदि उत्पन्न हुई । 

दिन एवं रात्रिकों अछग करनेके लिए ईश्वरने कहा--“अन्तरिक्षमें 
प्रकाश हो ।' प्रकाशा हुआ । 'ऋतु, वर्ष, मासका चिह्न हो । वे प्रकाश 
भी दैँ॥? ज्योतियाँ उत्पन्न हुईं । सूर्य एवं चन्द्र दिन और रात्रिपर 
प्रसुता निमित्त बनाये। उसने नक्षत्रों एपं ग्रहको भी बनाया । चौथा 
दिन समाप्त हुआ। 

पाँचवें दिन ईइवरने कहा--'जीव जन्तुआंसे जळ पूर्ण हो जाय ।' 
जळ उनसे पूण हुआ । पक्षियोंकी भी सि की। उसे रचना अच्छी 
छगी । उसने उन्हं आझार्वाद दिया । 

इंइवरने छठे दिन स्थळको नाना धरकारके प्राणियाँसे पूर्ण किया । 
उसे अच्छा लगा । असने अपने अनुरूप मानव रचना की। उसने 
मानवको जलचर, नभचर, स्थलचर सब जीवधारियांपर प्रशुत्व दिया । 
उन्हें आशीर्वादसे पूर्ण किया । 

सातवें दिन उसने विश्राम किया । उस दिनको उसने पवित्र करार 
दिया । उस दिनको अपना आशीर्वाद दिया । 

ऋग्‌ वेदमें भी शष्टिरचनाका प्रायः यही कम है। यथा-- 


क 
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परमात्माने ऋत एवं सत्यकी उत्पत्ति की। रातःदिन प्रगट हुआ। 
जलमय समुद्र हुआ । संवत्सर अर्थात्‌ ऋतु एवं रात दिन विभाजित 
करनेवाला प्रकट हुआ। तध्पश्चात्‌ सूर्य, चन्द्रमा, देव, एथ्वी, अन्तरिक्ष, 
महरोंककी पूवं कल्पनानुसार उसने शटि रचना की। अर्थात्‌ अपनी 
इच्छानुसार उसने सृष्टिं बनायी ऋ० अ ८ अ० वे० ४८ । बाइबळ सृष्टि 
रचनाकी यह गाथा बेबिलोनियन गाथाके आधारपर ली गयी है। 
बेवीलोलियन साहित्यमें भी करीब-्करीब इसी प्रकार शछि-रचनाका 
क्रम दिया शया है। 
नरकी उत्पत्ति 

यदि मानव आदमको परमेइवरने मिद्टीसे बनाया । नासारंभ्र द्वारा 
राण फूँका । मिट्टीका मानव जीवित प्राणी हुआ । प्राची दिझाके अदनमें 
उसने प्रज्ञा एवं अप्रज्ञा वृक्ष सहित उद्यान-रचना की। वहाँ उसने 
आदमको रखा । 

उद्यानकी भूमि साँचनेके लिए अदनसे एक स्रोतस्विनी निकली । 
वह अग्रसर हुई। चार धाराओंमें विभक्त हुई । पहली धारा स्वणोंत्पादक 
देश हवीलाको परिवेष्टित करती हुई पिशन कहळायी। दूसरी धारा 
कू, भर्थात्‌ यूथोपिया देशको परिवेष्टित करती गिहन नामसे प्रख्यात 
हुई । तीसरी धारा अंसोरिया किंवा असुर देशमें प्रवाहित हुई । चौथी 
चाराका नाम परात अथवा फुरात है। यह आज भी इसी नामसे 
इरानमें प्रवाहित है। 

नारीकी उत्पत्ति 

आदम एकाकी था । साथी बिहीन था । ईंइवरने उसे गहरी नींदमें 
सुळा दिया । उसकी एक पंसुळी निकाळी। उस स्थानको मांससे भर 
दिया । नरकी पसुळीसे नारी बनायी। उसका नाम हौवा हुआ । उसे 
आदमके साथ रख दिया । 

मानवका पतन 
आद्य नर-नारी नंगे थे । झुद्ध थे। पवित्र थे। विकाररहित थे। 
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छजाका ज्ञान नहीं था । निर्लिप्त थे। उन्हें नग्नावस्थाका ज्ञान नहीं था । 

सर्पने एक दिन हौवासे कहा-- 

“उस वृक्षका फळ खाया हे?” 

“किसका |? 

“ज्ञो उद्यानके मध्यमें हे?” 

“नहीं ?? 

क्यों?! 

“हूंडवरने निषेध किया है ।' 

“कारण टे 

“खाने अथवा स्पर्श करनेसे सरत्यु होगी ।' 

“ओह ! रृध्यु न होगी !!! 

“किर क्‍या होगा ?? 

“तुम अमर हो जाओगी ।? 

“ओर |” 

'गुण एबं अवशुणका ज्ञान उत्पन्न होगा ।? 

“खानेसे ईइवरने मना क्यों किया ?? 

"तुम्हारी प्रज्ञा चक्षु खुल न जाय इसलिए ।! 

"ओह ! 

नारीने वर्जित फळ खाया । माया तुल्य वे प्रिय थे। उसने आदमको 
भी खिळाया । 

उनके प्रज्ञा चश्च खुरे । लज्जा उत्पन्न हुई । अंजीरके पत्तांसे उन्होंने 
अपना तन ढँक लिया । 

भगवान्‌ उद्यानमें आये । नर-नारी छिप गये। उन्हे रजा माळम 
हुई । अपनी नग्नावस्थाका ज्ञान हुभा । 

इंइवरने बुलाया--'आदम !? 

'में यहाँ हूँ ।' 

कहाँ !? 
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'किपा हूँ ।? 

क्यो ष्र 

“नंगा हूँ।' 

“तुमने फळ खाया है क्‍या |? 

हॉ ॥'--आादमने कही सब कहानी | 

“तू मिट्टी है। मिद्टीमें मिल जा।? 

ईइवरने चमड़ेका अंगरखा बनाया। उन्हें पहनाया । उन्हें अदन- 
उद्यानसे निकाळा । मानवका स्वर्गसे पतन हुआ । 

जिस मिद्टीसे आदम उत्पन्न हुआ था उस मिद्टीको वह जोतने- 
बोने लगा । खेती करने छगा । कृषक हुआ । उसने अपनी खीका नाम 
दौवा रखा। 

जीवनबूक्षका रक्षाके निमित्त ईशवरने पूर्वं ओर करूवोको नियुक्त 
किया । वृ क्षके चारों ओर प्रज्वलित तलवार घूमने लगी । 

भ्रातृहत्या 

आदमके दो पुत्र केन और हाविळ हुए । केन कृषक था | हाविळ 
चरवाहा था । केनने ईइवरको अन्नबलि चढ़ायी। हाविळने भेड़ और 
बकरीके गभंसे उत्पन्न प्रथभ बच्चेकी बलि दी। उनकी चर्बी बळि- 
स्वरूप चढ़ायी । ईइवरने हाविळकी पशुबलि स्वीकार की । 

केन क्रोधित हुआ । हाविळकी हत्या की । मिट्टीसे उत्पन्न मिट्टीकी 
सन्तानका रक्त मिठ्टीपर गिरा । ईइवरने पुछा--'केन ! तेरा भाई 
हाविळ कहाँ है १” 

'मैं उसका संरक्षक नहीं हूँ ।? 

“तुम्हारे भाईका रक्त मिद्टीसे सुझे पुकार रहा हे।' 

केन चुप रहा । 

'ूमिने तुम्हारे भाईका रक्त पान किया हे। भूमि तुस्हें शाप दे 
रही है । तू भूमिकी पूरी उपज न पायेगा ।? 

केन उदास हो गया । वाणी पुनः गूँजी-- 
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“वृथ्वीपर तू अशाइ१वत एवं खानाबदोश होगा ।? 
केन अदनसे पूर्व नोद प्रदेशमें रहने लगा । 
आदमकी सृत्यु 

एक सौ तीस वर्षकी अवस्थामें आदमको सेथ नामक पुत्र हुआ । 
नौ सो तीस वर्षकी अवस्थामे उसकी जीवनळीळा समाप्त हुई । विइवमें 
आदमकी सन्‍्तान आदमी चारों ओर फैलने छगे। 

जल-अलय 

मानव बढ़ते गये । दुनियामें छा गये। साथ ही बढ़ गयी उनकी 
बुराई । ईइवरको पह्चात्ताप हुआ | उसने विचार किया। प्रथ्वी जन- 
विह्ीन कर दी जाय । 

नूह आदमवंशीय थे । भगवानूकी उनपर कृपा थी । नूहको 
एक जहाज बनानेके लिए आदेश दिया। नभर, वनचर, जलचर, 
भूचर सभी नर-मादाका एक-एक जोड़ा जहाजमें रखा गया । पर्याप्त 
भोज्य सामग्री भी रखी गयी। उसकी उस समय ६०० वर्षकी 
उन्न थी । ६०० वर्षके ठीक सत्तरहवें दिन जळ-प्रलय आरम्भ हुआ । 

चालीस दिन तथा चाळीस राततक पानी बरसता रहा । प्रथ्वी एक 
सौ पचास दिनतक जळमझ रही । सातवें मासके सतरइवें .दिन नूहका 
जहाज भरात पर्वतपर लगा । दसघें मासतक पानी उतरता गया । 
दसवें मासके प्रथम दिन पर्वत शिखरका दर्शन हुआ । 

नूहकी उञ्नके छः सौ पक वर्षके प्रथम मासके प्रथम दिन जरू 
सूख गया । दूसरे मासके सत्ताइसवें दिन पृथ्वी पूर्णतया सूख गयी । 

यश्च 

जहाजसे नूह उतरे। उन्होंने यज्ञवेदी बनायी। पञ्जुवेध किया। 
भगवानूने प्रतिज्ञा की--मानवके दोषोंके कारण पृथ्वीको पुनः शाप 
न दूँगा । मानव भगवानके अनुरूप बना है। उसे पद्ठु, जीव एवं 
जन्तु खानेका अधिकार है । 

'रक्त ही प्राण है । अतएव रक्त हराम है। रक्त सहित मांस खाना 
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हराम हे । मनुष्यांका रक्त स्यं मनुष्य ही बहायेगा। हमारे इस 
वचनका प्रतीक आकाशीय इन्द्रधचुप है । उस धनुषको देखकर हमारे 
वचनका स्मरण रहेगा ।? 

नूहकी 


सत्यु 

जळपोतमें नूहके साथ उसके एुत्र शेम, हाम और येपेत थे। नूह 
कृषक थे । उन्हाने अंगूरकी खेती की थी। 

एक दिन दाख मधु अर्थात्‌ अंगूरी दाराब पीकर मदमत्त हो गये। 
कनानके पिता हामने उन्हें नग्न देखा | अपने दोनों भाइयोंसे पिताकी 
नग्नावस्थाकी बात कही । शेम और येपेतने एक वसत लिया । पिता 
की नग्नावस्था अपनी आँखों न देख सकते थे | पिताकी ओर पीठकर 
उलटे पैर गये और पितापर वर्थ फॅक दिया । फिर ळौट आये । 

नूहको बात माळूम हुई । उसने अपने कनिष्ठ पुत्र हामको छाप 
दिया । उसके पुत्र कनान अपने भाई-बन्थुओ अर्थात्‌ शेम और येपेत 
के दास होंगे । नो सौ पचास वर्षकी उञ्रमें नुहका देद्दावसान हुआ। 

अनेक भाषाएँ 
, पुक ही आदमकी सन्तान होनेके कारण मानवजगतूकी पूक ही 

भाषा थी । उनकी सन्तान पूर्व प्रदेशकी ओर चळी। दिनार प्रदेशमे 
उनका उपनिवेश बना । उन लोगोंने पत्थर तथा चूनेके स्थानपर पक्की 
ईंटों तथा गारेसे एक बुज बनानेकी परिकल्पना की। उन्होंने संकल्प 
किया कि हम यहाँ रहेंगे । 

एक दळ, एक भाषा, एक काम करते देखकर ईश्वरने विचार किया 
कि उन्हें एक स्थानपर रखना टीक न होगा । उन्हें विश्वमें फैळा दिया 
ज्ञाय । उनकी भाषामें भगवानने गड़बड़ी उत्पन्न कर दी । नगरनिर्माण- 
का विचार व्याग दिया गया । वे विइवमें बिखर गये। उस नगरका 
नाम बवेळ अर्थात्‌ गड़बड़ पढ़ा । 

अब्राम 
अब्राम नूहके बंशज थे। देशमें उर एक नगर था। इसी स्थानके 
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समीप जरदस्तुने भी जन्म अहण किया था। वहाँ आजसे रगभग चार 
हजार वर्ष पूर्व तेराह नामक व्यक्ति रहते थे । उन्हं तीन पुत्र-अब्राम, 
नाहौर और हारान थे । 

हारानका पुत्र लूत था । हारान उर नगरमें ही मर गया । अन्राम- 
की खरी सारे और नाहौरकी मिळका थी। मिलका" हारानकी घुत्री तथा 
पिइकाकी बह्टिन थी । 

मूत्तिपूजा 

गाथा है कि अब्रासादि उफरात नदीकी हरीनभरी उपत्यकामें पछ 
चराया करते थे । उनके पिता मूत्तिकार थे । 

एक दिन उसने स्वयं एक लोमड़ीकी प्रतिमा बनायी । सायंकाळ 
उसके सम्मुख घुटना टेका । प्रार्थना की। उसे अपने कार्यपर स्वथं 
आश्चर्यं मालूम हुआ । 

उरवासी ही नहीं, समस्त कसीदियोंका देश मूत्तिपूजक था। 
मूत्तिपूजाके विरुद्ध आवाज उठाना कठिन था । राजकीय अपराध था । 
वहाँके लोग मृत्तिके देवत्व, शक्ति एवं पचित्रतामें विश्वास करते थे । 

मूत्ति-खण्डन 

पुक दिन अब्रामके पिता घरसे बाहर गये थे। उसने घरकी सब 
सूत्तियोंको कुल्हाड़ेसे तोड़ डाळा। केवळ एक सूत्ति रहने दी । उसके 
पास कुख्द्दाड़ा रख दिया । उसे सन्देह हुआ किं उपास्य सूत्ति उसे दण्ड 
देगी । समय बीतता गया । मूत्ति उससे कुछ कह न सकी । दण्ड न 
दे सकी । उसका कुछ बिगाड़ न सकी। वषट चकित हुआ । सूत्तिकी 
शक्तिका रहस्य जैसे उसके सामने प्रच्छन्न रूपसे खुल गया । 

कुछ समय बाद उसका पिता तेराह आया । वह बिगड़ा-- 

'मूत्तियाँ तुमने तोड़ी हें ?? 

“नहीं ।? 

“फिर किसने तोड़ी ?? 

“पिताजी ! चैह भूत्ति जिसके पास कुल्हाड़ी रखी है उसीने सबको 
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तोड़ा है । 

क्यों? ' 

'सूत्तियाँ आपसमें छड़ गयीं । उनमें झगढ़ा हुआ था । 

“मिथ्या ।? 

“नहीं हैँ 

मैं जानता हूँ। सूक्तियाँ न आपसमें झगढ़ सकती हें, न लढ 
सकती हैं, न हिल-डुळ सकती हैं । तुमने यट्ट सब किया है ।? 

“यदि आपकी बात ठीक हे तो ये प्रतिमाऐँ किस कामकी ?? 

“उनकी पूजा होती हे ।! 

किन्तु उन्हें आँखें हैं, देख नहीं सकतीं । उन्हें कान हैं, सुन नहीं 
सकतीं । उन्हें पैर है, हिळ नहीं सकतीं । अजीब बात है ।? 

पिता गम्भीर हो गया । 

“बे व्यर्थ हैं । हम ही उन्हें बनाते हैं, इम ही उनकी पूजा करते 
हैं। अपने ही कामकी पूजा ? मैंने उन्हें निर्थक जानकर तोड़ दिया ।? 

“फिर लोग पूजा किसकी करेंगे ?? 

“उसकी, जिसने सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्रांकी रचना की दे; जो ऋत्तुओं- 
को खाता है, जो वृष्टि करता है; भूमि हरी-भरी बनाता हे; भेड़ोंके 
गर्भसे बच्चा उत्पन्न करता है ।! 

तेराह चुप हो गया । उसने सूत्तिपूजक देदामें विपत्तिका अनुभव 
किया । उसने देशत्यागका निश्चय किया । 

देशत्याग और तेराहकी सत्यु 

तेराहने अपने पुत्र अब्राम, पोता खत और पतोहू सारेको लेकर 
कानान प्रदेशके लिए प्रस्थान किया । वह हारान देशमें पहुँचकर वहाँ 
रहने लगा । दो सौ पाँच वर्षकी उम्रमें उसका देहान्त हो गया । 

शामरा देबळेटमें तेराह नाम मिळा है। पर तेराह इब्राहीमके पिता 
थे यह निश्चित रूपसे नहीं कद्दा जा सकता.। परन्तु इतना स्पष्ट है कि 
यह नाम ४ हजार वपं प्राचीन होगा । 
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कानान प्रदेश 

पचहत्तर वर्षकी उम्रमें अब्रामने अपनी पत्नी, भतीजे लूत तथा 
अपने पछुधन और सम्पत्तियोंके साथ कानान प्रदेशमे प्रवेश किया । 

मोरेद्दके समीप इाकेम पहुँचा। वहाँ कनानी आवाद थे। ईइवरने 
उससे कहा--यह देश तुम्हारे बंशजोंको दूँगा। उसने भगवानूके 
निमित्त बहाँ एक बेदी बनायी । 

बेतेळके पूर्ववर्ती पर्वतके समीप आया। वेतेछ तथा हईके मध्य 
उसने अपना डेरा खड़ा किया। वहाँ भी भगवानूके निमित्त एक बेदी 
बनायी । तत्पश्चात्‌ प्रस्थान किया । 


हिब्रू 

कानानके रहनेवालोंने अब्रामको इञ्मी कहा । इबी शब्दका अर्थ है 
दुजछा और फरात नदीके पारसे आनेवाले छोग। इब्रीके कुटुम्बको 
इब्रीस कहा गया । हिनू शब्द इत्रीका अपभ्न'श हे । 

बाइबिलकी घटनाकी सत्यता आधुनिक अन्वेषणोंसे प्रमाणित हुई 
हे । मिस्तमें काहिर तथा थीब्सके बीच तेछ एळ अमरनामें सन्‌ १४८७ 
में लगभग तीन सौ साठ पत्रव्यवहारके लेख मिले हैं। तेल एल 
अमरना टेबळेटके नामसे ख्यात है। फरोहा अमेन होतपकी वह राज- 
धानी थी । फरोहा अमेन होतपका देहान्त ईंसासे १३७६ वं पूर्व हो 
गया था। फरोहाने कानान प्रदेशादि जीता था। छेखमें हत्ती तथा 
इवीरू अर्थात्‌ हिद्रू शब्दका स्पष्ट उल्लेख हे । इससे यह सिद्ध है कि 
हिब्रू जाति-केवळ गाथा नहीं किन्तु ऐतिहासिक सत्य रखती हे । सर 
लियोनाइ॑ने बेबीलोन सम्बन्धी अन्वेषणसे सिद्ध किया है कि बेबीलोनके 
लेखोंमें इवीस शब्द आया है। उसे कभी-कभी एयोरियाके गोत्रमें भी 
शरीक कर दिया गया है। वे ईसासे १३६० से १३८० वर्ष पुराने हैं । 

अकाल और मिसन 

देशमें अकाछ पढ़ा । अकाळसे रक्षा निमित्त अब्राम मिस्र चला। 

मागंमें अपनी पत्नी सारैसे कहा--“तुम सुन्दरी हो। तुम्हारे कारण, 
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सम्भव है, मिस्त्री मुझे मार डा्लें। अतएवं तुम मुझे भाई कहना । 
तुम्हारे कारण मेरी रक्षा हो जायगी । यदि अग्रामका होना 'चार हजार 
वर्ष पूर्व मान छिया जाय तो उस समय मिस्तमें बारवी पीढ़ीका राज्य 
रहा होगा । 

मिखके राजा फरोह्दाके राज-प्रासादमें सारै उनके सत्यां द्वारा लायी 
गयी । सारेके कारण अब्रामको दास, दासी, भेड़, बकरी, गाय, बै, 


गदहियाँ तथा उँट मिले । ईश्वर फरोहापर क्रोधित हुआ। फरोहाको , 


मालूम हुआ कि सारै वास्तवमें अब्रामकी पध्नी हे। उसने अब्ामको 
बुलाकर कहा 

“तुमने अनुचित किया । मैंने सारैेको अपनी पत्नी निमित्त रखा 
था । बहिन कहनेकी क्‍या आवश्यकता थी |” 

अब्राम शान्त रहा । फरोहाने उसे धन-धान्य देकर विदा किया । 

लूतसे बँटवारा 

बेतेल ळोटकर अब्रामने अपनी सम्पत्ति एवं पुधनका बँटवारा 
भतीजे खतसे कर लिया । लतने जाडंन नदीकी उपत्यकामें अपना डेरा 
डाळा । अब्राम हेवरोनमें रहने छगा। वहाँ उसने भगवानक़े छिए एक 
वेदी बनायी । 

प्रथम युद्ध 

अम्रकेल आदि राजाओंने अमलेकियों तथा एमेरियोंको पराजित 
किया । सदोममें छत रहता था। उसे भी धन, धान्य एबं पञ्॒के साथ 
पकड़ ले गये। अग्रामको समाचार मिला । अब्रामके पास लगभग 
तीन सौ अठारह युद्धकंशळ दास थे। उसने अपनी दास-सेनाके साथ 
आक्रामकोंपर आक्रमण किया । दान स्थानतक उन्हं खदेड़ छे गया। 
लतको उसने घनःधान्य सहित छुदा रिया । 

ईश्वरकी प्रतिशा 
“अशु ! तुमने मुझे क्‍या दिया ?'--अब्रामने ईश्वरसे कहा । 
भ्क्या दूँ फ 


ह, 
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मैं निवेश हू? 

“तुझे सन्तान होगी ।' 

झबन्राम गम्भीर हो गया । ईश्वरने कहा--'बही तुम्हारा उत्तरा- 
धिकारी होगा ।' 

“क्या. तू ताराओको गिन सकता है ?'--ईशवरने अत्रामको नक्षत्रो- 
को दिखाते हुए पूछा । 

“नहीं ! अगणित हैं ।? 

“तुम्हारा वंश भी अगणित होगा ।? 

अब्रामने बळिया, बकरी, मेप, पण्डुक तथा एक कपोत छिया । 
पक्षियोंके अतिर्क्ति अन्य पशुआको दो डुकढ़ोंमें बळि किया। उन्हे 
आपने सामने रख दिया । सायंकाइतक अलि लोथपर मांसाहारी पक्षियों 
को न बैठने दिया । 

प्रतिक्ष्य देश 

रात्रिमें इश्वरने अद्रामसे कहा--'तुम्हारे वंशज चार सौ वषोतक 
विदेशॉमें दुःखमय जीवन व्यतीत करेंगे। तुम्हारे बंशजोंको महानद 
नीळसे लेकर फरात नदीका समस्त भूभाग दूँ गा । इस प्रदेशमें केनिय, 
कनिञ्जिय, कद्रमोनी, हित्ती, परिज्ञी, रफियम, एमोरिय, कनानी, 
गिर्गाशी, धवूसि आदि रहते हैं। यह सुन्दर उपजाऊ भूखण्ड केवल 
तुम्हारे वंशवाकोंको देता हूँ । 

इस्माईळकी उत्पत्ति 

अदब्रामने कानान देशमें दस वर्ष व्यतीत किये। सारैकी हाजरा 
नामक मिस्नी दासी थी । सारेने पति अग्रामसे कहा--'हमारी 
कोख बन्द है । हाजरासे वंशा चळ जाय तो उत्तम होगा ।? 

छियासी वर्षकी उञ्रमें अब्राम द्वारा हाजराको गर्भ रह्ा। गर्भ . 
धारण करते ही सारेके प्रति हाजराकी इष्टि मोटी हो गयी । 

सारै हाजराको दुःख देने लगी। हाजरा भागी। झूरके जंगलमें 
कदिश तथा वरेहके बीच एक जळाशयके पास ठहरी । इश्वर-दूत हाजरासे 
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मिळे । उसे ळोटनेके लिए कहा । यह भी कहा कि गभंसे पुत्र होगा । 
उसका नाम इस्माईल रखना । इस्माईळका अर्थ ईइवरका सुननेवाळा 
होता है। जराशयका नाम लहैदोई पढ़ा । 
. खतना प्रथाका आरम्भ 

अब्रामकी उत्र निन्नानबे वर्षकी थी । ईंइवरने उससे कहा-- 
“तुम्हारा नाम अब्राम न होकर इवाहीम अर्थात्‌ सवका पिता होगा । 
मैने तुम्हें जो बचन दिया है उसके प्रतीक स्वरूप अपना, अपने वंशजं 
तथा क्रीत दासोंका खतना करो । पैदा होनेवाळे प्रत्येक शिशुका खतना 
आठवें दिन किया जाय । खतना रहित पुरुषोंका नाश किया जाय। 
खतनाहीन पुरुष हमारे तुम्हारे बीचमें हुई प्रतिज्ञाके भंग करनेके भागी 
होंगे । अपनी पत्नी सारैको अब सारा कहना, उसे पुत्र होगा । उसका 
नाम इसहाक होगा । 

ईइवरने नाम बद॒ळ दिया । उन्हें खतना करनेके लिए कहा । उन्हे 
द्विज सदृश दूसरा जन्म दिया । उन्हें विइवके अन्य मानव समुदायसे 
अलग किया । खतनामय पुरुषकी एक जाति बन गयी। उनका एक 
गोत्र बना । इस गोत्रने अपनेको विशिष्ट समझा। भगवानने उन्हें 
सुन्दर प्रदेश देनेकी प्रतिज्ञा की। उसके बदळेमें मनुष्यने खतना 
कराया । खतना ही एक ऐसा अंग था जिसके कारण मनुष्योंकी बाहरी 
आक्ृतिमें कोई फर्क न पददता था । समय पडनेपर कोन हिब्रू है कोन 
नहीं हे, इसकी पहचानके छिए यह सरळ उपाय था, जैसे यज्ञोपवीतके 
कारण द्विज पहचान छिया जाता है। खतना इंइवर तथा आदमियोंकी 
ओरसे इब्ाहीमके साथ हुआ एक प्रण हे । 

निन्तानबे वर्षकी अवस्थामें इब्राहीमने खतना कराया । इस्माईल 
का खतना तेरह वर्षकी उञ्रमें हुआ । दोनोंका खतना एक ही दिन 
डुआ । घरमें जितने पुरुष तथा दास थे संबका खतना संस्कार सम्पन्न 
किया गया । 

मम्रेके मैदानमें इबाहीम अपने खेमेके द्वारपर बैठा था । उसने 
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अपने सम्मुख तीन देवपुरुष देखे । दण्डवत किया। जळ, भोजन एवं 
विश्रामके लिए निवेदन किया । उसके दासने कोमळ सुन्दर बछड़ा 
मारकर पकाया । साराने तीन सुआकी रोटी बनायी । देववाणीने 
कह्ा--“साराको बसन्वर्मे पुत्र उत्पन्न होगा ।' सारा सुनकर हंसी । 
उसका मासिक-धर्म बन्द हो गया था । 

पिता-पुत्री सहवास 
छतने संघर्षोके कारण सोअर स्थान त्याग दिया । पर्वतपर अपनी 
दो पुत्रियोके साथ रहने छगा । पर्वेत पुरुपविहीन था । बंश चढछाने 
की कामनासे पुत्रियोंने पिता द्वारा वंशोत्पत्तिका विचार किया । एक 
रातको दोनों घुन्नियोंने पिताको अंगूरी मदिरा पिलायी । प्रथम दिन 
ज्येष्ठा तथा दूसरे दिन कनिष्टाने पिताके साथ सहवास किया । मदके 
कारण पिताका ज्ञान लोप हो गया था । ज्येष्टा कन्यासे मोआव जातिका 
सूळ पुरुष मोआव पैदा हुआ। कनिष्ठा कन्यासे वेन-भम्मी पुत्र हुआ । 
वह अम्मीन वंशियोंका जनक कहलाया । 
¦ इसहाकका जन्म 
इवाहीस सूर और कदिशके बीच गरारमें रहने लगा । वहाँका राजा 
अविमेलक था। इबाहीमने यहाँ भी बात फैलायी कि सारा उसकी 
बहन है। राजाने साराको राजप्रासादमें रख लिया । रात्रिमें उसने स्वप्न 
देखा। सारा विवाहित है। इत्राहीमसे उसने मिथ्याभाषणका कारण 
चूछा । उत्तर मिळा । प्राणभयके कारण कहा था । पूर्णतया बात मिथ्या 
भी नहीं हे। सारा उसकी माताकी कन्या नहीं हे। पिताकी कन्या हे । 
अतएव वह बहन भी हुई । एक सौ वर्षकी उञ्रमें इबाडीमको सारासे 
इसहाक पुत्र हुआ । आउवें दिन उसका खतना किया गया । 


नर-बलि 
'इसहाकसे तुम स्नेह रखते हो ?? ईइवरने इत्राह्मीमसे पूछा-- 
“हाँ ।'इब्राहवीमने उत्तर दिया । 
“उसे लेकर मेरियाहप्रदेशके लिए प्रस्थान करो । पर्मतपर उसकी 
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बलि करना । उसके शरीरकी आइुति यज्ञमें डालना ।” 

इत्राहीमने होमअग्नि एवं छुरा ल्या । इसदाकको समिधा दी। 
इसहाकने आइचर्यसे पूछा 

“अग्नि और समिधा तो है, वलिपक कहाँ हे !” 

धचन्ता न करो । ईश्वर अपनी बलिका स्वयं प्रबन्ध कर छेगा ।! 

चे निश्चित स्थानपर पहुंचे । इव्राह्दीमने यज्ञवेद़ी बनायी । वेदीपर 
समिधा सजायी । इसहाकको बाँधा । समिधाके ऊपर रखा। छुरासे 
बलि करना चाहता था कि आकाझवाणी हुई 

“उसे न मार । मैं तुझसे प्रसन्न हूँ ।” 

इजाहीमने आँख उठायी । उसने देखा एक मेष झाडीमें अपनी 
सींगोंके कारण फंसा है। पुत्रके स्थानपर मेषकी बलि दी । अरिन 
प्रज्वलित हुई । मेपकी आहुति दी गयी । इब्राहीमने उसका स्थान 
“यहोवा पिरे” अर्थात्‌ ईइ्वर स्वयं उपाय करेगा, रखा । 

इत्राहीमने पहदळी वार पश्ुत्रकछि कर दोनों ओर रख दिया था। 
उन्हें हविरूप यज्ञमें नहीं डाळा था। मालम होता है कि उसने 
जन्मस्थानमें हवनह्वीन बलिग्रथा प्रचलित थी । उसे असंस्कृत बळिग्रथा 
कह सकते हैं । जन्मभूमि त्यागकर जब नवीन देशमें पडुँचा तो उसके 
सांगोपांग पञ्ुमेध किया । यह यज्ञ वेदिक यज्ञसे मिळता है। उसने 
अपने यह्वाँकी बलिप्रथा त्यागकर सुसंस्कृत प्रथा अपनायी। झुसलमान 
छोग कुर्बानी अर्थात्‌ बलि करते हैं परन्तु उसे अग्निको अर्पित नहीं 
करते । इब्राहीमकी गोत्रीय किंवा नंझपरस्पराकी बळिम्रथा शायद वही 
रही होगी जिसे मुसलमानोंने अपनाया । 

साराकी मृत्यु 

किर्पतर्बामें साराकी सुव्यु एक सौ सत्ताइस वर्षकी उन्रमें हुई। 
एओनसे उसने गुफासहित भूमि खरीदी। वह स्थान कानान प्रदेशमें 
हे्रोनके सम्मुख मकपेछामें हे। साराकी मिट्टी उसी शुफामें 
दी गयी । 
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इसहाकका विवाह 

इबाहीम बुद्ध हो गया था । उसने विश्‍वसनीय वयोवूद्ध दासको 
बुळाया । उसे अपने मूळवंशकी कन्या छाकर इसहाकसे विवाह करनेके 
छिए कहा । इब्राह्मीमकी 'जॉँधके नीच हाथ रखकर दासने प्रतिज्ञा की । 

दासने दस ऊंट साथ लिये । उत्तम पदार्थासे उन्हें लादा । मेसो 
पोटामियाके नाहदोर नगरमे पहुंचा । 

सन्ध्याकाल था । कूपके पास वह विश्राम कर रहा था। नार्‍ियाँ 
कुपजळ लेने आयीं । उसकी दृष्टि एक कन्यापर पढ़ी । वह रूपवती थी । 
कुमारी थी । परःघुरुषका सुख नहीं देखा था । घड़ा भरकर चली । दास 
दौड़ा । जळ माँगा । उसने स्नेद्सें जळ पिलाया । दासने गभग आध 
तोळेका सुवर्ण क्णबाळा निकाला । उसे दिया । ,हार्थोमे सुवर्ण कंकण 
पहनाया । परिचय पूछा । उसने सफलतापूर्यक उत्तर दिया--“नाहौर- 
की पत्नी मिल्काके पुत्र वतूएलकी कन्या हूं । मेरा नाम रियेका है। 
हमारे यहाँ चारा है । चळो विश्राम करो ।? 

“अच्छा चलू'गा ।'-—-दासने आह्रादित होकर कहा । 

रुबेका किंवा रिबेका घर पहुंची । सव दवाळ कहा । उसका भाई 
लावान दासके पास आया । सप्रेम उसे घर ले गया । 

दासने वतूएलके सम्सुख विवाहका प्रस्ताव रखा । उसने स्वीकार 
किया । रिबेकासे पूछा । उसने स्वीकृति दे दी । 

बह सहेलियोंके साथ चली । दासोंके साथ चळी । गोधूलि कालमें 
छेहराई कूपके समीप पुंची । दक्षिण दिशसे इसहाकको आते देखा । 
दाससे परिचय पूछा । ऊंटसे उतरी । परिचय पाते ह्वी उसने अपना सुख 
ढक छिया । इसहाककी उत्र उस समय चाळीस वर्षकी थी । 


इब्राहीमका विवाह 
कतूरासे इब्राहीमने विवाह किया । उसे बहुत पुत्र उत्पन्न हुए । 
लीवनकाछमें ही उन्हें सम्पत्ति देकर पूर्ग दिशाकी ओर भेज दिया । एक 
सौ पचहत्तर वर्षकी अवस्थामें उसका देहान्त हो गया । भकफेछाकी 
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गुफामें जहां साराको मिट्टी दी गयी थी वहीं उसे मिट्टी दी गयी । 

दासीपुत्र इस्माईंळकी सन्ताने हवीरासे छेकर सूरतक, .जो मिस्रके 
सम्मुख अस्सूरके मागंमें है, आवाद हो गयां । इस्माईलकी स्त्यु एक 
सौ तीन वर्षकी आयुमें हुईं । 

रुवेकाकी सन्तति 

विवाहके चौबीस वर्ष बादतक रुबेकाको कोई सन्तति न हुई । 
ईइवरके आझीर्वादसे उसे जुड़वा लड़के उत्पन्न हुए । पहला रक्तवर्ण 
था । उसका नाम एसाव हुआ। दूसरेका नामकरण याकूब किया गया । 
उस समय इसहाककी अवस्था लगभग ६४ बरसकी थी । 

भोजन और उत्तराधिकार 

एसावको एक बार बड़ी भूख छगी। याकूबसे भोजन मांगा । 
याकूबने शर्त रखी। अ्येष्ठपनके अधिकारका व्याग । एसावने अपने 
ज्येष्ठपनके उत्तराधिकारका व्याग किया । याकूबने भोजन दिया । 

गरार नगरमें इसहाक सपर्नीक आया । पूछनेपर रुबेकाको अपनी 
बहिन बताया । राजाने एक दिन खिड़कीसे देखा । इसहाक एवं रुबेका 
क्रीड़ारत थे । 

राजा अवीयेळेकने कारण पूछा । उसने भय बताया । राजाने स्थान 
त्यागकी आज्ञा दी । इसहाकने गरारके नालेमें अपना तम्बू लगाया । 
बहांसे वशेंधा गया। ईँइवरके लिए एक बेदी बनायी । वहाँ निवास 
करने छगा । 

पसावका विवाह 

एसाधने अपने दो विवाह चालीस वर्षकी अवस्थामें किये। 
दोनों ही कन्याएं हित्ती जातिकी थीं। उनका नाम यहूदीन और 
बासमत था। 

माता-पिताने अन्तर्जातीय विवाह पसन्द न किया । एसाव अपने 
चाचा दासीपुत्र इस्माईंळके पास गया । उसकी कन्या महरतसे तीसरा 
विवाह किया । 
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याकूचका प्रस्थान 

रुबेकाका याकूबपर स्नेह था। उसने याकूवको एसाव बताकर 
पितासे आशीर्वाद भी दिला दिया। एसाव क्रोधित हुआ । रुबेकाने 
याकूबको अपने भाई छावानके पास हारान भेज दिया । पिताने उसे 
मामाकी कन्यासे विवाह करनेके लिए आदेश दिया । 

स्वप्न ओर मनोती 

याकूब हारानकी ओर चछा। मार्गमे सूर्यास्तकाळमें ठहर गया । 
पश्थरको तकिया ळगायी । सो गया । स्वप्न देखा । एक सीढ़ी स्वर्गतक 
गयी है । उसपर ईश्वर खडा हे । वह कह रहा था--में इमाहीम भौर 
इसहाकका परमेइवर हुँ । जिस भूमिपर तू सो रहा है उसे तेरे घंशजोंको 
दूँगा । तेरी वंशबृद्धि होगी । तुझे आश्ीवांद दूँगा । 

याकूब प्रातःकाल उठा । उसने तकिया लगाये पत्थरको उठाया । 
स्तम्भस्वरूप उसे खड़ा कर दिया । स्तम्भके मस्तकपर तेळ डाळ दिया। 
उस स्थानका नाम पहले लूज था। डसका नाम बेतेल अर्थात्‌ ईइवरका 
मन्दिर रखा । उसने मन्नत मानी--वह उसे ईइवर मानेगा, यदि वह 
राजी-खुशी घर लोट आये। उसे पहननेको कपड़ा मिळे। वष्ट स्थान 
मन्दिर होगा । उसे जो कुछ प्राप्त होगा उसका दशमांश ईइ्वरांश 

„ स्वरूप देगा । 
विवाह निमित्त चरवाही 

बह एक कुएँके पास पहुँचा। भेंड़ बकरियोंके दो झुण्ड बेठे.थे । 
कुएँपर पत्थर रखा था । चरवाहे एकन्न होनेपर पत्थर हटाते थे। ढोरोंको 
पानी पिलाते थे । फिर यथावत उसे रख देते थे । 

उसने चरवाहोंसे स्थानका नाम पूछा। स्थानका नाम हारान 
मालम हुआ । यहद भी मालूम हुआ कि पझुओंके साथ जो कन्या आती 
है, छावानकी पुत्री राहेल है । 

याकूबने कुटँका पत्थर हटाकर राष्ट्रकके ढोरॉको पानी पिछाया। 
अपना परिचय दिया। उसका चुम्बन किया। साथ मामा छावानके 
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घर गया । 

छावानकी दो कन्याऐँ थौं । बडीका नाम लिया तथा छोटीका 
राहेळ नाम था । लियाकी आँखें धुधछी थीं । राहेल रूपवती थी । 
याकूब राहेळको पानेके ळिए अपने मामाके ढोर चराने छगा। निश्चय 
हुआ कि सात वर्ष ढोर चरानेके बाद राह्देलसे उसका विवाह कर 
दिया जायगा । है 

सात वर्ष पश्चात्‌ याकूबने विवाहके लिए कहा । लावानने अपने 
गोन्नवालोंको निमन्नित किया । दावत दी। रात्रिमें राहेलके स्थानपर लिया 
याकूबके पास गयी । छावानने दासी जिल्पाको सेवा निमित्त दिया । 

प्रातःकाळं रहस्योद्वाटन हुआ । याकूबने हेतु जानना चाहा । उत्तर 
मिला । हमारे गोत्रमें ज्येष्ठ कन्याके पहळे कनिष्ठाकी शादी नहीं होती । 
एक सप्ताह लियाके साथ रहो । राहेळसे भी शादी कर दी जायगी । 
अनन्तर राहेळके साथ याकूबकी शादी की गयी । सेवा निमित्त दासी 
बिल्हा भी दे दी गयी । उसे राहेलसे शादी करनेके कारण सात वर्ष 
अपने स्वसुरके ढोर और चराने पदे । इस प्रकार दो विवाइके लिए 
चौदह वपं उसे अपने स्वसुरफे दोर चराने पढ़े । 

लियासे सन्तान 


ईंइवरने देखा कि लियाकी उपेक्षा हो रद्दी है। राहेळसे उसके. 


रूपके कारण याकूब स्नेह करता है । उसने उसे पुत्रवती किया । उसे 
रुवेन, शिमीन, लेवी और यहूदा चार पुत्र हुए । राहेळ सन्तानहीन रही । 
दासीसे सन्तान उत्पत्ति 

राह्देळको बुरा ळगा । उसने याकूबसे कहा । हमारी दासी विल्हा 
से पुत्र उत्पन्न करो । वह हमारा पुत्र होगा। विव्हासें दान और 
नक्ताळी दो पुत्र हुए । ख्याने अपनी दासी जिल्पा याकूबको दी । 
उससे गाद और आश्ञेर दो पुत्र हुए । 

यूखुफका जन्म 
लियाका पुत्र रुवेन कटनीके समय रोहुँके खेतोंपर गया। इदाफळ 
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छाया । राहेळने माँगा । लियाने कहा कि यदि पतिको मेरे पास रहने दे 
तो फल दूँ । राहेळने स्वीकार किया। याकूब उस दिन लिथाके पास 
रहा। उससे इस्साकार पाँचवाँ पुत्र हुआ। वह पुनः गर्भवती हुई । 
छठवाँ पुत्र जेबेळल हुआ। तत्पश्चात्‌ दीना नामक कन्या हुई । राहेळको 
भी एक पुत्र यूसुफ पैदा हुआ। याकूब सात बर्ष लिया, सात वर्ष 
राहेळ और छ वर्ष ससुरके ढोरॉके निमित्त कुळ बीस वर्ष ससुराळ- 
में रहा । 

याकूबने बीस वर्षोंके पश्चात्‌ निश्चय किया कि मुझे अपने पिताके 
पास जाना चाहिये। अपने कुटस्बके साथ वह भागा। राहेळ अपने 
पिताके देवताकी प्रतिमा खुरा लायी । 

सात दिन पीछा करनेके पश्चात्‌ छाबानने दामाद याकूब॒कों 
गीळादमें पकड़ा । गृद्ददेवताको रावान खोजने छगा । राहेळने देवताको 
ऊँटकी काठीमें छिपा दिया। उसपर बेठ गयी। पिताके पूछनेपर 
बोळी--'मैं रजस्वला हूँ । कैसे उठ सकती हूँ।” याकूब मिथ्या लांछन 
ळगानेके कारण अपने स्वसुरपर क्रोधित हुआ। अन्तमें दोनोंने मेळ 
कर छिया । 

याकू बने पत्थरका स्तम्भ खड़ा किया । बन्धुओंने भी पत्थर एकत्रित 
कर ढेर लगाया । वह ढेर उनकी सन्धिका साक्षी हुआ छावानने उसका 
नाम यज्रशहादुथा तथा याकूबने जिलियाद रखा । याकूबने पर्वतपर 
इइवरको झान्ति बलि चढ़ायी। बन्धु-बान्धव-भोजन हुआ। छावान 
दामादको आशीर्वाद देकर लौट गया । 

इसराईल 

याकूबका ज्येष्ठ भ्राता या जुडवा भाई एंसाव एदाममें रहता था। 
उसीके कोपन्भयके कारण वह बीस वर्ष ससुरालमें रह गया था। उसके 
पास दूत भेजा । दूतने संदेश दिया । एसाव चार सौ आदभियोंके साथ 
अग॒वानीके छिए आ रहा है। याकूब भयभीत हुआ ।' न 

उसने अपने दळके दो भांग किये । यदि एसाव एक दळ्पर 
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आक्रमण करे तो दूसरा दळ भाग जाय । योजना बनायी गयी । भाईकी 
भेंटके लिए दो सो बकरियाँ, बोस बकरे, दो सो भेडें, बीस मेढे, तीस 
बच्चों सहित दुधारी ऊँ टनियाँ, चालोस गाय, दस वेल, बीस गदहियाँ 
और उनके दस बच्चे भेजे। आदेश दिया कि प्रत्येक झुण्ड दासोके 
साथ काफी फासलेका अन्तर देकर चले । 
ईश्वरसे मल्लयुद्ध 

उपाकालमें एक व्यक्ति उससे मल्लयुद्ध करने छगा । याकूबकों वह 
पराजित न कर सका । उसने याकूबकी जाँघकी एक नसका स्पर्श किया। 
उसकी नस चढ़ गयी । उसने कहा आजसे तेरा नाम इसराई हे, 
अर्थात्‌ ईइवरसे युद्ध करनेवाळा । ईश्वरने उसे आशीवांद दिया । उस 
स्थानका नाम यनीएळ अर्थात्‌ साक्षात्‌ ईइवर-दर्शन रखा। इसराईल 
किंवा यहूदी जातिके लोग पञ॒ओंकी जॉँघकी नस इसी कारणसे नहीं 
खाते । यह घटना हमें किराताजुंन युद्धकी याद दिछाती है । 

भ्रावूमिळन 

एसावको एदोम भी कहते हें । याकूब उनसे मिला । भाइयोने 
परस्पर चुम्बन किया | मिलकर रोये । याकूबके दंशजाने अपने चाचाको 
दृण्डवत किया । एसाबत सेईर चला गया। याकूब सक्कोत पहुँचा । 
अपने रहनेके लिए घर तथा पश्चुओंके लिए झोपड़ा बनाया | सक्ोतका 
अर्थ होता है इसराईळका परमेइवर । 

एसाव और याकूबकी गाथामें हमें राम-गाथाकी झळक मिलती है। 
केकईके समान राहेळने भी ज्येष्ठ राता एसावतका अधिकार कनिष्ट 
आता याकूबको दिलाना चाहा। यहाँ याकूब देश त्यागकर रामके 
समान चौदह वर्षके स्थानंपर बीस वर्ष देशसे बाहर रहता है। रामे- 
इवरके समान वह भी पत्थरका स्तम्भ गाइ़कर उसपर तेल चढ़ाता 
अथवा पूजा करता है। उनका भी मिलन भरतमिलापके -समान होता 
हे । वेबीलोनकी सिरचना गाथा जेसे बाइबिलमें छी गयी है उसी 
अकार मालम होता है। अपञ्जंश रूपमें सुनी सुनायी वातोंके आधारपर 
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भारतीय कथानकको यहाँ देनेका प्रयास देश, काळ, पात्रके अनुसार 
किया गया है । सम्भव है कि मेरा यह विचार गळत ठरे । 

इखराईळ-यहुदी-दिव्‌-ज्यू 
इसराईल अर्थात्‌ याकूबके वंशजोंकों इसराईल कहते हैं, जैसे रघुके 
बंशजोंका नाम रघुवंशी पडा है । इसराईलकी सन्तानोंके लिए इसराईळ 
संज्ञाका प्रयोग होता है । बे विश्वमें फैले हैं। उनकी अपनी कोई एक 
आषा नहीं है । जिन देशमें रहते हैं वहाँकी भाषा बोळते हैं। उनमें 


` घोर काले यूरोपिग्रनसे लेकर सुन्दर गौर वर्णके छोग भां हैं। वे सिन्न 


भाषाभाषी, भिन्न प्रदेशीय होनेपर हिन्दुओंके समान एकसूऱ्रमे बधे हैं । 
उनकी विभिन्षतामें पुकताकी अपूर्व भावना हिन्दुओके तुल्य है. । उनकी 
एकताका मूलखोत हिन्दुओंके समान उनका धर्म है। वे एक जातिके 
हैं। एक राष्ट्र हैं। जीवित हैं। उनका जीवनस्रोत उनका धर्म है । यह 
कहना गळत है कि यहूदी बेबीलोनसे आये थे। वास्तवमें जैसा बाइ- 
बिलसे प्रकट हे वे उफरात नदीकी उपत्यकासे आये थे । 


दीनाका भ्रष्ट होना 

दीना यांकूबकी कन्या थी । बह तद्देशीय हित्ती आदि कन्याओंसे 
भेंट करने चली । उसपर शकिमकी निगाह पढ़ी। बह हित्ती गोत्रीय 
हमोरका पुत्र था । वह दीनाको उठा ले गया। भ्रष्ट किया। उससे 
अनुराग उत्पन्न हुआ । अपने पितासे विवाह निमित्त कहा। 

मोर याकूबके पास आया, विवाहका प्रस्ताव रखा । निश्चय हुआ 
कि दोनों जातियाँ परस्पर रोटी-बेटीका व्यवहार करें। प्रश्न उपस्थित 
हुआ कि खतनाहीन घुरुषांसे कैसे बेटीका व्यवहार होगा । इमोर तथा 
झाकिमने खतना करवाना स्वीकार किया । 

नगरके तोरण द्वारपर नगरके सभी पुरुष एकत्र हुए । उनके सम्मुख 
रोटी-बेरीका प्रस्ताब रखा गया । नागरिकोंने मान लिया । एक साथ 
रहे । सभी पुरुषोंका खतना किया गया । 

खतनाके घाचके कारण लोग पीडित थे । अपने घरोंमें पढ़े थे । तीसरे 
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दिन दीनाके भाई शियोम तथा छेवीने तछवार छेकर नगरमें प्रवेश किया। 
दशकिम तथा हमोरकी हत्या की। शकिमके घरसे दीनाको निकाल ले 
गये । नगरके सभी पुरुषांकी हत्या कर दी गयी। कोई अपने घावोंके 
कारण अपनी रक्षा न कर सका । नगर लट्रा गया । स्त्रिया हर छी गयी । 
प्रतिमा विसजन 

ईइवरने याकूबकों दर्शन देकर आदेश दिया। जिन छोगोंके पास 
जितने पराये देवता हैं सब बाहर फेंक दिये जाय॑। कानोंके कुंडल 
उतार दिये जाय । सब प्रतिमाएं एवं देवचिह्न सिन्दूर वृक्षके नीचे 
ज्ञो शेकेमके पास था, गाड दिये गये । उसने कहा कि हमारा अपना 
भगवान्‌ अलग है । वह वही है जो हमारे साथ मार्गमें था। जो 
हमारी सर्वदा रक्षा करता है। 

याकूब बेतेळ पहुँचा । वहाँ उसने वेदी बनायी । स्थानका नाम 
एल बेतेळ रखा गया । वहाँ रुबेकाकी धात्री दवोराका देहावसान हो 
गया। उसे सिन्दूर द्रक्षकी छायामें मिट्टी दी गयी। उस वृक्षका नाम 
अल्लोनवक्कुत अर्थात्‌ रुदन-वृक्ष रखा गया । 

राहेलकी मृत्यु 

बे वेतेळसे भागे बढे । एप्रातसे थोड़ी दूरपर राहेळको प्रसव हुआ । 
शिश्ञु उत्पन्न होते ही वह मर गयी । मरते समय छड़केका नाम बेनोनी 
अर्थात्‌ शोकमूलक पुत्र रखा । परन्तु पिता याकूबने विन्य मीन अर्थात्‌ 
दक्षिणबाहुपुत्र रखा । बेतेळहेगके मार्गमें उसे मिट्टी दी गयी । उसकी 
कब्रपर एक स्तम्भ खड़ा किया गया । 

विइवका प्रथम समाधि-स्तम्भ 


कब्नपर खडा किया गया यह पहला स्तम्भ है । इसके पूर्व कत्रपर 


स्तम्भ खड़ा करनेका वर्णन कहों नहीं मिळता । स्तम्भ वास्तवमें कत्र 
पहचाननेके लिए खड़ा किया गया होगा । यहूदी, ईसाई तथा सुसलमान 
सभी अपनी कय्रॉपर स्तम्भ खड़ा करते हैं। यहूदी और इसाई 
स्तम्भोपर परिचय खुदवाते हैं। सुसलमान परिचयके साथ ही साथ 
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चिराग जळानेके लिए स्तम्भमें एक छोटा ताखा भी बनवा देते हैं। 
राहदेळकी सत्युःपरम्परा ही कबरके स्तम्भोंको जननी है । 

याकूचकी सृत्यु 

रुवेनने अपने पिताकी दासी पत्नी विल्हाके साथ कुकमं किया । 
यह बात छोगोंमें फैली । याकूबके बारह पुत्र कुल हुए । इसराइल 
जातिके यही बारह गोत्र हुए । याकूबके पास इमहाक आया। उनकी 
सत्यु हुई । एसाव और याकूबने उन्हें मिट्टी दी। 

यूछुफकी हत्याका प्रयास 

परदेशीके रूपमें जिस कनान प्रदेशमे इब्राहीम एक दिन रहता 
था वहीं याकूब रहने छगा । 

यूसुफ १७ वपंका हुआ। वह और विन्यामीन उसकी प्रिय स्त्री, 
राहदेलकी सन्तान थे। उनपर उसका अधिक स्नेह होना स्वाभाविक 
था । राहेलके कारण उसने अपने जीवनके बीस वर्ष इवसुरकी बेगारीमें 
बिता! दिये थे। पिताका पुत्रस्नेह अन्य भाइयोंकी इ्षाका कारण 
हो गया । 

यूसुफने एक दिन स्वप्न देखा । भाइयोंसे कहा--“हम लोग खेतमें 
जुद्दे बांध रहे हैं । हमारा जुद्टा खड़ा हो गया। तुम छोगोंके जुद्टोने 
हमारे जुट्टेको दण्डवत किया ।' 

स्वप्न सुनकर उसके भाई चिंतित हुए। उसने दूसरा स्वप्न 
देखा । भाइयोंसे कहा--'मैंने स्वप्न देखा कि सूर्य, चन्द्र एवं ग्यारह 
नक्षत्रगण मुझे दण्डवत कर रहे हैं ।? भाई कुढ़ गये। पिताने उसे आज्ञा 
दी कि इबरोनकी उपत्यकामें जहाँ उसके भाई लोग पशु 'चरा रहे हें, 
जाकर उनका समाचार ळे आये। वह मैदानमें भटक गया। एक 
व्यक्तिसे ज्ञात हुआ कि उसके भाई दोतानमें हैं। वह दोतानके लिए 
रवाना हुआ। 

भाइयोंने उसे देखा। मार डालनेका विचार किया। रुवेनने 
हत्याका विरोध किया । यूसुफ पहुंचा । उसका वस्त्र उतार छिया 
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गया। उसे एक जलहीन गड्ढेमें डाळ दिया। यूसुफ जलहीन गड्ढा 
होनेके कारण हूबकर मर न सका । 
विक्री 

इस्माइलियोंका कारवां गिलादसे मिश्र जा रहा था । यहूदाने 
सुझाव दिया कि यूसुफको कारवाँके हाथ बेच दिया जाय । चाँदीके 
बीस सिक्कोंपर वह बेच दिया गया। 

रुवेनने भाईको गाङ्ठेमें न पाकर सोचा कि वह मर गया। 
उसने अपना बस्त्र फाड़ डाळा। भाइयोंके पास आया। आइयोंने 
यूसुफके घस्त्रोंपर खून छिड्का । पिताके पास भेज दिया। आपने प्रिय 
घुत्रका वस्त्र पितांने पहचाना। अत्यन्त दुःखी हुआ। समझा किसी 
पञुने उसे चीर खाया । उसने अपना वस्त्र फाड डाला। कमरमें 
दाट छपेटा । बहुत दिनांतक विलाप करता रहा । 

पुनर्बिक्री 

ब्यापारी यूसुफको मिसर छे गये। पोतीपर मिस्तके राजाका नौकर 

था । जब्ळादोँका प्रधान था । यूसुफको उसने खरीद लिया । 
यहूदा 

यहूदाने भाइयोंका साथ त्याग दिया। वह अदुल्लामी हीराके 
साथ रहने लगा । कनानी झूुक़ी कन्या झूआसे शादी की । उसे एर 
तथा ओनान नामक दो पुत्र हुए। कजीचमें रहते समय शोला पुत्र 
हुआ । तामारसे एरका विवाह हुआ। प्रका देहान्त हो गया । 

यहूदाने द्वितीय घुत्रसे तत्कालीन प्रथाचुसार भौजाईके पास जाने 
के छिए कहा । उस समय भाईकी विधवासे जो सन्तान उत्पन्न होती 
थी, वह झूत भाईकी सन्तान कहळाती थी । ओनानने भौज्ञाईसे सह- 
वास किया किन्तु वीय भूमिपर स्खलित कर दिया। उसने सोचा भाई 
का बंश लोप होनेपर पिताके दायमें उसका अधिक अंश हो जायगा । 
ईश्वरको यह बात बुरी लगी । उसने ओनानको मार डाला । 

तृतीय पुत्र शेला भी कहीं न मर जाय, इस भयसे यहूदाने 
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विधवा तामारको मैके भेज दिया । आश्वासन दिया कि शेंळा बडा 
होनेपर उससे पुत्र उत्पन्न करेगा । तबतंक वह वेधव्य जीवन व्यतीत 
करे। काछान्तरमें यहूदाकी खीका भी देद्दान्त हो गया। 

जीवित जळानेकी प्रथा 

यहूदाको अपने भेड़ोंका बाळ कटवाना था । ढोरोंके साथ तिन्मा- 
थकी शोर चला । तामार अपने देवर दोलाके युवक होनेपर भी ससुराल 
न बुलायी गयी । उसने इदसुरके तिन्माथ जानेकी बात सुनी । वेइ्यापँ 
उन दिनों सुख ढँक रेती थीं । यही उनकी पहचान थी। वह एनेम 
नगरके तोरण द्वारपर सुख' ढककर बैठ गयी.। यहूदा वेश्यागमनकी 
इच्छासे उसके पास गया । प्रसंगके बदछे एक भेडीका बच्चा देनेका 
वादां किया । जमानतमें उसके पास अपनी मुहर, भुजबन्द और छड़ी 
रख दी। प्रसंग पश्चात्‌ भेड़ीका बच्चा हीरासे उसके पास भेजा। 
बह नहीं मिली । 

तीन मास बीत गये । उसे पुत्रवधूके गर्भिणी होनेका समाचार 
मिला । उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठी कि उसकी पुत्रवधूने व्यभिचार 
किया । दण्ड जीवित जलाना था। चिता रची गयी। जलळानेके लिए 
चह बाहर निकाळी गयी । उसने अपने इवसुरकी वे बस्तुएँ जिन्हें 
उसने जमानतमें रखा था प्रस्तुत कां। स्पष्ट कहा कि जिसकी चीजे हैं 
उसीने मुझे भ्रष्ट किया हे । वह भी भस्म किया जाय। यहूदाने स्वयं 
अपनेको दोषी समझा, बह छोड़ दी गयी । उसे दो जुड़वा पुत्र हुए । 
इसी यहूदाके नामपर यहूदी नाम पढ़ा है। 


युखूफ 
यूसुफ सुन्द्र था, कर्मठ था, चतुर था । उसका स्वामी प्रधान 


जल्लाद पोतीपर था। उसके गुणोंके कारण वह प्रसन्न था। घरका 
सब कामकाज उसके ऊपर छोड़ दिया था । 

उसकी खीका भन यूसुंफपर रग गया । झुसलिम गाथा हे कि 
उसका नाम जुलेखा था । उसने कई बार रतिःप्रस्ताव रखा। यूसुफने 
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उसकी इच्छा-वूति करनेमें असमर्थता प्रकट की। 

एक दिन घर सूना था। ख्रीने यूसुफका वख पककर खींचा । 
यूसुफ भागा। उसका वस्न खीके हाथमें रह गया। कामोन्मत्ता 
नारीकी प्रतिहिसाग्नि भड़क उठी । उसने शोर किया । नौकर 
चाकर इकडे हुए । 

स्वामीको बताया गया कि यूसुफ उसकी स्त्रीके साथ प्रसंग करना 
चाहता था । उसके चिल्लानेपर वख छोड़कर भागा। इस अपराधके 
कारण वह बन्दीग्रृहमे डाळ दिया गया । 

दो स्वप्न - 

फरोहाके प्रधान किंकर एवं सूपकारने राज्यापराध किया । वे 
बन्दीग्ृहमे डाळ दिये गये । यूसुफ उनकी सेवामें नियुक्त किया गया । 
दोनोंने स्वम्न देखा । यूसुफसे चर्चा की । 

'अंगूरकी छता मेरे सम्मुख छगी है । उसमें तीन शाखाएँ हैं । उनमें 
कलियाँ लगीं । वे फूलीं । अंगूर छगे। अंगूर पक गये। उनका रस 
अपने स्वामी राजा फरोहाको पान निमित्त दिया।' प्रधान किंकरने कहा । 

तुम्हारा स्वप्न झुभ हे । तुम तीन दिनोंमें मुक्त होगे । तुम्हारी 
घुननियुक्ति पुराने स्थानपर होगी ।? यूसुफने कहा । 

“मेरे सिरपर स्वेत रोटियोंकी तीन टोकरियाँ हैं। ऊपरकी टोकरीमें 
फरोहाके लिए पकाई रोटियाँ हें । पक्षी रोदियांपर झपटते हुए उन्हें 
खा रहे हैं ।? प्रधान सूपकारने कहा । 

“तीन दिनोंमें तुम्हारा मस्तक छिन्न होगा । फरोहा तुम्हारी छाश 
बृक्षसे छटकवा देगा। पक्षी तुम्हारा मास नोच-नोचकर खायंगे।? 
यूसुफने स्वम्रफळ कहा । 

तीसरे दिन फरोहाका जन्मदिवस था। स्वझफळ टीक उतरा । 
जेळसे निकलते ही उसके साथी उसे भूल गये। 

फरोहाका स्वप्न 


दो वं यूसुफको बन्दीगृहमें औरं बीत गये। फरोहाने स्वप्न देखा । 
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--वह नील नदीके तटपर खड़ा है। सात हृष्ट-पृष्ट सुन्दर गायें नदी 
से निकलीं, तटपर चरने लगीं। नदीसे सात गायें ओर निंकछीं । वे 
कुरूप थीं। कंकालूस्वरूप थीं। चरती सुन्दर गायोंकों पतछी दुबछी 
कुरूप गायें खा गयीं ।' 

दूसरा स्वप्न देखा-“एक डंठलमेंसे सात मोटी बाछें निकलीं । 
तत्पञ्चात्‌ सूखी पतली सात बाल और निकलीं । पतली बाळे सातों 
बालोंको निगल गयीं ।? 

फरोहाने स्वप्नफळ पूछा । कोई बतला न सका । प्रधान किंकर 
को यूसुफकी अचानक याद आयी । फरोहासे निवेदन किया । बन्दीणृहसे 
यूसुफ बुलाया गया । 

स्वप्नफळ 

यूसुफने नग्रतापूर्वक स्वप्नफळ कहा--*राजन ! दोनों स्वप्न 
एक ही हैं। उनका फल भी एक ही है। सात हृष्टपुष्ट सुन्दर गाये 
तथा सात मोटी बाळे सुकालके उत्तम वर हैं। दुबली गाये तथा 
मुरझाई बाळे अकालके सात वपं हैं। सात वर्ष मि्रमें खूब उपज 
होगी । उसके बाद सात वर्ष भयानक अकालका समय आयेगा । दो 
बार स्वप्न देखनेका अर्थ हे कि ईश्वरकी ओरसे ये बातें निश्चित हो 
चुकी हॅ ।? हु 

“इसका प्रतिकार' फरोहाने पूछा । 

“राजन्‌ ! किसी बुद्धिमान व्यक्तिको मिखका प्रधान मंत्री बनाया 
जाय । सुकाङके सात वषमे देशकी उपजका पंचामांश राज्यकोपमें 
एकत्रित किया जाय। अकालमें जनताको राज्यभण्डारसे अन्न*देकर 
उसकी ्राण-रक्षाकी योजना बने । 

बन्दीसे प्रधान मन्त्री 

फरोहा प्रसन्न हो उठा। उसने अपनी उंगळीसे राजझुद्विका 
निकाली । यूसुफको पहनाया । मळनमळ वस्त्रसे उसे सुसज्ित किया। 
कण्ठमें सुवणं सिकड़ी पढ़ी । फरोहाने अपने द्वितीय रथपर उसे आरूढ़ 
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किया । प्रधान मन्त्रित्वकी घोषणा की गयी । लोगांने उसे दण्डवत 
किया । उसका नाम सापनत्पानेह रखा गया । ओन नगरके याजक 
पोतापेराकी कन्यासे उसका विवाह किया गया। उस समय यूसुफकी 
अवस्था तीस वर्षकी थी । उसे दो पुत्र मनइशे तथा एग्रेम हुए । 
मिमे अकाल 

सात वर्षो पझ्चात्‌ घोर अकाल पढ़ा । सिस्रके अतिरिक्त कहीं 
दाना नहीँ रह गया था। यूसुफका पिता याकूब जीवत था। पुत्रोंको 
सिख अन्न ळानेके लिए भेजा । यूसुफके सहोदर कनिष्ट भ्राता विन्या- 
मीनके अतिरिक्त उसके दसो भाई मिस्रके लिए रवाना हुए । 

चे मित पहुँचे। यूसुफको पहचान न सके। उन्हें स्वप्नमें भी 
ध्यान न आया कि उसका भाई मिस्रका प्रधान मन्त्री होगा । उन 
छोगोंने उसे देखते ही दण्डवत किया । 

यूसुफ उन्हें पहचान गया। अपना परिचय न दिया । द्विभाषियेके 
द्वारा बातचीत की । उसने उन्हें गुप्तचर घोषित किया । विपत्ति देखकर 
उन्होंने अपनी वंशपरम्परा कह्दी । उन्हें तीन दिनतक बन्दीयृहमें रखा । 

उन्हें इस शर्तपर जानेकी इजाजत दी कि अपने छोटे भाईको 
बन्धक रख दें । पिताके साथ जो छोरा भाई है उसे लेकर डौट आयं । 
शर्त पूरी न होनेपर बन्धक भआईका वघ कर दिया जायगा । शिमोन 
बन्धक स्वरूप यूसुफके पास रह गया। यूसुफने वोरोंमें अन्न तथा 
उनका रुपया दोनों रखकर विदा किया । 

मिस्त्र पुनर्गंमन 

अकाळका रूप भयंकर होता गया । विन्यामीन को तथा दूना 
रुपया लेकर वे मिस्र लोटे । यूसुफने भाइयोंको दावत दी । यूसुफने 
उनके साथ भोजन किया। उनके रुपये उनके अन्नरके साथ बोरोंमें 
रख दिये गये। यूसुफके आज्ञानुसार चांदीका एक कटोरा भी बोरेमें 
रख दिया गया । 

नगरसे निकलते ही राज्य कर्मचारियोंने यूसुफके आज्ञानुसार उन्हं 
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पदक लिया। उनकी तलाशी ली गयी । विन्यामीनके बोरेमें कटोरा 
मिला । वे चोर समझे गये । बन्दी रूप यूसुफके सम्मुख आये। उसे 
देखते ही उसके सम्मुख गिड्गिड़ाते हुए गिर पडे । यूसुफने कहा-- 
“जिसके बोरेमें मेरा कटोरा मिला है वह हमारा दाख होगा ।' 

यहूदा बहुत मिन्नत करने लगा । अपने बुद्ध पिताकी बात कही । 
हर प्रकारसे साबित करनेकी कोशिश की कि मैं चोर नहीं हूँ । उसने 
सफाई दी कि जो रुपया भूलसे उनके अन्नमें पहली बार रह गया था 
उसे बिना माँगे वापस कर दिया गया है । 
यूसुफ अपनेको रोक न सका । परिचय दिया और रोने छगा। 
फरोहा को मालूम हुभ!। वह प्रसन्न हो राया। उसने आदेश दिया 
कि सब भाई अपने कुटुम्बके साथ मिस्में आकर निवास करें । 
जैकवका मिस्रमे प्रवेशा 
इसराइल अर्थात्‌ जैकबने समाचार सुना । सबको साथ छिया । 
चरोंदाके लिए प्रस्थान किया। अपने पिता इसहाककी परमेश्वरको बलि- 
चढ़ायी । इंइवरने उसे मिख जानेकी आज्ञा प्रदान की । 
सत्तर ग्राणियोंके साथ याकूबने मिस्रके लिए कूच किया। उस 
समय उसकी उम्र एक सौ तीस वर्षकी थी । 
मिस्र आकर याकूब फरोहाके सम्मुख उपस्थित हुआ । उसे आशी- 
बांद दिया । फरोहाने रामश्े प्रदेश उन्हें उपनिवेश निमित्त दिया । 
अर्थव्यवस्था 
अकाल काछमें यूसुफने मिकी सब भूमि खरीद ळी। मालम 
होता हे कि मिस्रमें इस्तमरारी बन्दोबस्त था । अर्थात्‌ भूमि जोतने 
बोनेवाळे कृषकोंकी सम्पत्ति समझी जाती थी। राज्यका भूमिपर स्वा- 
मित्व नहीं था। अकाळका लाभ उठाकर सिरकी समस्त भूमिका 
मालिक फरोहा किंचा राजा हो गया । उसने काइतकारी प्रथा चलायी । 
भूमि जोतनेवाळा उपजका पाचवा अंश राउपरको देने लगा । याजकांकी 
भूमि करमुक्त अर्थात्‌ माफी करार दी गयी । विइवकी यह सबसे प्राचीन 
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कर-प्रणाळी हे जिसमें राज्य एवं कृषकका सीधा सम्बन्ध स्थापित हुआ । 
इसराईलकी सृत्यु 

सिखमें आनेके पश्चात्‌ याकूब अर्थात्‌ इसराइळ दस वर्षतक जीवित 
रहा । उसने अपने जांघतळे यूसुफका हाथ रखवाकर प्रतिज्ञा करायी । 
उसका शव उसके पेतृक हड़ावर मकफेलामें जहां इब्राहीम आदि सोये 
हैं, पहुँचाया जायगा । उसे वहाँ मिट्टी दी जाय । वह अपनेमें मिल 
जाय | यूसुफने प्रतिज्ञा की । इसराईलकी सत्यु एक सौ सेंतालिस वर्ष- 
की अवस्थामें हो गयी । 

मिखके वेद्योने याकूबके शरीरकी रक्षा विगलित होनेसे की। उसपर 
सुगन्धि एवं औषधियोंका प्रयोग किया। शाव रक्षानिमित्त चालीस 
दिनतक रखा रहा । सत्तर दिनतक शोक मनाया गया । 

याकूबका शाव लेकर यूसुफने मकफलाकी ओर प्रस्थान किया । 
ओविल मिखेन स्थानपर सात दिनतक शोक मनाया गया । मिट्टी 
मकफेलाकी गुफामें दी गयी । 


यूखुफकी मृत्यु 

यूसुफ एक सौ दस वर्षतक जीवित रहा । उसने भी इच्छा प्रकट 

की कि मेरा दाव मेरे पूर्वजांके कब्रिस्तान मकफेलामें दूफन किया 
जाया । अतएव उसका दाव एक वक्समें सुरक्षित रखा गया। लगभग 
चार सौ वर्ष पश्चात्‌ मूसाने उसका शव मकफेलामें दफन करने लिए 

इसराईलोंके साथ भेजा । 
चार सो साळ बीते 

यूसुफने अपने अस्सी वके छम्बे कालमें इसराइलियांकी जड़ 
मिखरमें जमा दी थी । चार सौ वषॉमें वे खूब फैले । उनका मिस्रमें क्या 
जीवनक्रम था, यह अन्धकारमय है। इतना स्पष्ट मानना ही पड़ेगा कि 
उन्होंने ऐतिहासिक और दार्शनिक क्षेत्रमें कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं 
किया । मिस्रके राजनीतिक और सामाजिक जीवनमें अपनी जनसंख्या 
के कारण उनका विशेष स्थान था। वे आये थे सत्तर की संख्यामें और 
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हो गये थे सात छाख । 

उनका उपनिवेश नील नदीके डेल्टाके प्रव था । नीछका पूर्वी तथा 
स्वेजका मध्यवर्ती प्रदेश गोशेन कहलाता था। वददांके आधुनिक अन्बे- 
पंणोंसे सिद्ध हुआ है कि गोशेन अदेशका केम्द्र भाचीन केस था। आज- 
कलळका सप्त-एल-हेना ही पूर्वकाळका केस था । 

वे वहाँ रुखपूर्वक रहते थे । मिस्तमें रहेनेके बावजूद वे भिसतियोंमे 
मिळ न सके । उन्होंने अपनी परम्परा अलग रखी । मिस्रमें रहते हुए 
भी वे मिस्रकों अपनी सातृभूमि समझ न सके। उनका ध्यान उस देश- 
की ओर लगा था जिसे इंइवरने उन्हें देनेका बचन दिया था । 

चे इब्राहीम, इसह्दाक और याकूबके धर्मको मानते थे। उसके 
इंश्वरको मानते थे। फिर भी उनके धर्मकी स्पष्ट कोई रूपरेखा नहीं 
थी। पुराने धार्मिक विचार और कहानियां दाताब्दियोंके संस्कारके 
कारण अपना मूळ स्वरूप खो चुकी थीं। उनपर मिस्तकी संस्कृति, 
सभ्यता और धर्मका काफी प्रभाव पड़ झुका था। 

उन्होंने मिस्रके धर्म तथा उनके देवताओंको न माना। उन्के 
मन्दिरोमें जाकर उनके देवताओंके सम्मुख मस्तक न झुका सके। एक ही 
देशमें रहते हुए भी प्रतिक्रियावादी सुसळमानोंके समान दो संस्कृतियों, 
एवं सभ्यतामें विश्वास करते रहे । मित्रको वे अपना देश न मान सके । 
उनके इस व्यवहारसे मित्री उनसे एणा करते थे। उनपर विश्वास नहीं 
करते थे । वे अपनी जनसंख्याके बलपर मिखमें 'पाकिस्तान? बनानेमें 
असमर्थ थे। वे मिस्रके अधीन थे। वे बने रहे । उन्हे शायद 
मिस्रियों जैसा नागरिक अधिकार भी प्राप्त नहीं था। उनमें 
यूसुफके पश्चात्‌ कोई नेता पैदा नहीं हुआ । उन्हें दासतासे मुक्त करानेके 
लिए कोई आन्दोळन भी खड़ा नहीं किया गया। 

कोई भी राज्य इस प्रकारकी समस्यासे सशंक रहता है। फरोहा 
को भय था। आपत्तिकालमें विद्रोहाग्नि भड़क उठ सकती थी। अत- 
एव जहांतक मालम हो सका है उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं 
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दिया गया था । वे दासत्वमें जकडं गये । प्रतिरोध कभी नहीं किया । 
उनकी एक प्रकारसे राजनीतिक स्त्यु हो चुकी थी । 

वे इंटा पाथते थे । खेती करते थे । उनका पथेराका काम विशेष 
महरव इस कथानकसे रखता है। उन्होंने ईंट बनाकर फरोहाके लिए 
रामसे तथा पिथम नामक नगरोंका निर्माण किया । इंटो और गारोंमें 
जीवन सना रहनेपर भी उनकी जन-संख्या बढ़ती गयी । उनकी यह 
शक्ति फरोहाके लिए सिरदर्द हो गयी । 

फरोहाका स्वप्न 

गाथा है कि इसराइळॉके तीन सौ तिरपन वर्ष मिसरमें रहनेके पश्चात्‌ 
फरोहाने एक स्वप्न देखा । वह सिंहासनपर बैठा था । तिमिराच्छन्न 
आकाशसे दो उंगलियां निकलीं ।'उंगलियोंके मध्यमें एक छड़ था। 
बह सूर्यज्योतिसे भी लम्बा था। उस छडके दो तरफ तराजूके दो 
पलड़े झूछ रहे थे । एक पछड़ा नीचे और दूसरा ऊपर उठा था । नीचे- 
वाला पछड़ा बढ़ा और सुवर्णका था। दूसरा तिनकेके बनाये हुए छोटे 
घोंसले सदश था । सुधर्ण पलछड़ेपर नदी बह रही थी। नदीसे ऊपरकी 
तरफ कटनी करनेवाले योद्धा, नगर, पिरामिड और पिरामिडोंके ऊपर 
राजा रानी थे । तिनकेवाळेपर एक नवजात दिछु॒ था। तिनकेका पलड़ा 
भारसे नीचे आते-आते सुवर्ण पछड़ेसे भी नीचे आ गया । 

फरोहाने स्वप्न विचारज्ञ विलाम, जोव तथा येत्नोको बुळवाया । 
विलामने कहा 

“एक खी काम करने आती-जाती है। उसके गरभसे इसराइलियों 
का सुक्ति दाता जन्म लेगा । राजन्‌ ! यदि वह जीवित रह गया तो इस 
देशका नाश कर देगा ।' 

“उनका नाश किया जाय” फरोहाकी गम्भीर वाणी गूंजी । 

विलाम प्रसन्न हुआ 
“किन्तु यह सम्भव कैसे होगा ?? 
“नवजात शिशु नीळ नदीमें प्रवाहित कर दिया जाय ।' 
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धजोच ! तुम्हारा क्या मत है । 

फरोहाने जोवसे पूछा । जोवने कोई उत्तर नहीं दिया । वह नीरव 
हो उठा । 

धयेत्रो !--तुम्हारा क्या विचार हे ? 

“राजन्‌ ! विवेकका आश्रय लेना चाहिये । यहूदी दासत्व शंखला- 
बद्ध हैं । अपमानित हैं । फिर भी शक्तिशाली हैं। उनका ईश्वर उनके 
साथ है? 

“ओह ! उनके एक देवता हैं। हमारे पास पचासों देवता हैं। 
डससे अधिक शक्तिशाडी हैं । 

राजा-ज्ञा घोषित हुई--'इसराईलछ अपने नवजात पुत्रोंको नीळ 
नदीमें जीवित प्रवाहित कर दे . 

वही कहानी भारतमें कंस और कृप्णके विषयर्मे भी है। कथानकर्मे 
अन्तर है । परन्तु सिद्धान्त एक ही है। कंस एवं फरोहा दोनोंने कन्या- 
हत्या बर्जित की थी । ह 

शिछुदत्या 

फरोहाने शिप्रा तथा पूआ नामक धाइयोंको आदेश दिया। 
इसराइळ ख्ियोंको पत्थरके जननस्थानपर देखते ही उनके पुत्रको तुरन्त 
मार डालो । कन्या जीवित छोड़ दी जाय । यह नीति सफळ न हुई । 
मिखी खियोंको घाईकी आवइयकता होती थी । इसराइली स्रिया इतनी 
शीघ्रतासे जननकार्य करती थीं कि उन्हें धाईकी आवश्यकता न 
होती थी । 

सुनकर फरोद्दाने दूसरी आज्ञा नवजात घुत्रोंको नदीमें बहानेकी 
दी। नीळ नदी यदि एक ओर मिख्की पालक थी तो दूसरी ओर 
इसराइलियोंके वाळकोंको खाने लगी । 

मूसाका जन्म 
मूसाकें पिताका नाम अमराम था । वह लेवी वंशीय था । उसकौ 
ख्रीका नाम योयेबेद था । उसे तेरह वर्षकी एक कन्या मरियम थी। 
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मरियम यहूदियोंकी प्रथम नबिया थी । एक पुत्र था। वह तीन वर्षका 
था । उसका नाम हारून था । वह यहूदी जगत्‌का पहला याजक हुआ। 
मूसा अपनी माताकी तीसरी सन्तान थे । 

उनका जन्मकाळ निश्चित नहीं हे । कुछ लोग कहते हें कि ईसासे 
१५७६ वर्ष पूर्व हुए थे। कुछ कहते हैं कि वे चौदहवीं अथवा तेरहवीं 
शताब्दीमें उत्पन्न हुए थे । 

आधुनिक अन्वेषणोंसे प्रतीत होता है कि बाइबिल बर्णित अत्या- 
चारी फरोद्दा रामसे द्वितीय था । उसने ६७ वर्ष राज्य किया । उसकी 
रत्यु ईसासे १२२५ बणं पूर्व हुई थी। अतएवं हम बातावरणीय 
साक्ष्यके आधारपर मान सकते हैं कि वह चौदहवीं शताब्दीके प्रथम 
दशकर्मे पैदा हुआ होगा । 

जन्मस्थान भी निश्‍चित नहीं हे । वे नीळ नदीर्मे कुन्तीपुत्र कर्णके 
समान प्रवाहित कर दिये गये थे। नवजात पुत्रका जीवित रखना 
अपराध था। अतएुव यह मानना पड़ेगा कि वे नील न्दीके तटवर्ती 
स्थानमें उत्पन्न हुए होंगे जहाँसे उन्हें छिपाकर प्रवाहित करना सरळ 
रहा होगा । फरोह्दा रामसे द्वितीयकी कन्या बिटियाह नीछ नदीमें स्नान 
करने रोज आती थी। इससे यह स्पष्ट .होता हे कि जन्मस्थान राज- 
प्रासादके समीप रहा होगा । उस समय राजप्रासाद्‌ नीछ नदीके 
तटपर मेस्फिसमें था । किसी प्रत्यक्ष प्रमाणके अभावमें अनुमान किया 
जा सकता है कि नील नदीके तटपर मेम्फिसके समीप सूसाका जन्म 
हुआ होगा । 

शिश्ु-प्रवाह 

सूसाकी माताने तीन साखतक उसे छिपाकर रखा। किन्तु पता 
छगनेपर विपत्ति आ सकती थी । इसलिए उसे प्रवाहित करना ही 
अच्छा समझा । माँकी समता पुत्रको अपनी आँखोंके सम्मुख मरना 
देखना सहन नहीं कर सकती थी। उसने सरकण्डोंकी एक नौका 
बनायी । उसे राळ और चिकनी मिद्टीसे खूब लीपा। बह इस योग्य 
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बन गयी थी कि जलसे शिझुकी रक्षा कर सके । 
माँने सूसाको हल्की नोकामें रखा । उसे नील नदीके तटपर लगे 
नरकटों या काँसोंके बीच जळमें रख दिया । नीलकी धारा उसे काँसोंके 
कारण बहाँ न छे जा सकी । आगे क्या होना दे, जाननेकेःलिए मरियम 
कौतुहदळवश छिपकर बैठ गयी । 
राजकन्या बिटियाह 
फरोहा रामसे द्वितीयकी कन्याका नाम विटियाह था । कुछ लोगोंने 
उसे कुरमोसिस लिखा हे । बिटियाहकी ममी प्राप्त हुई हे । अतएव 


न उसका पूर्व नाम ही प्रामाणिक है | गाथा हे कि कुष्टने उसे बन्ध्या ` 


बना दिया था । रोगनिवारणार्थ नित्य नीळ नदीमें स्नान करने आती 
थी । कुष्टनिवारण निमित्त गंगास्नान ळोग ओषध मानते हैं । यही बात 
नीळ नदीके स्नानके सम्बन्धमें भी प्रख्यात रष्टी होगी । 

राजकन्या सखियों सहित तटपर आयी थी। कॉँसोंके बीचसे 
बाळकके रुद्नकी ध्वनि सुनी। उसे आइचर्य हुआ । वह समीप गयी, 
बाळक नावमें खेटा रो रहा था। उसका खतना हुआ था। देखते ही 
समझ गयी कि किसी इसराइलका बालक हे । 

उसे दया आयी, बाळक नदीसे निकाळा गया । प्रश्‍न उसके भविष्य 
का था, राजाज्ञानुसार उसे जीवित जळसमाधि देना अनिवार्य था । 
साधारण जनता बचानेका साहस न कर सकती थी। किन्तु शि 
राजकन्याके हाथोंमें था । 

मरियम दौडी आयी, बोळी-'आज्ञा हो तो घाईको बुला ळाऊँ १” 

“छा'राजकन्याने स्नेहसे कहा । 

मरियम अपनी माताको चुला झायी । बाळक मूसा अपनी औरस 
माताको धातृ-माताके रूपमें सौंप दिया गया। उसका पारितोषिक भी 
निश्चय किया गया । मिखका शन्रु मूसा माताका दूध पीता यशोदाके 
श्रीकृष्णके समान बढ़ने ऊगा। गाथा है कि राजकन्याका कुष्ट अच्छा 
हो गया । 


२०८ विश्वके धर्मप्रवत्तक 
प्राखादमें 

मूसा जब तीन वर्षका हुआ तो यह अपनी धर्ममाता विटियाहके 
पास आया। कुछ लोगोंका मत है कि १२ वर्ष तक मूसा अपनी 
ज्ञातिवालोंके' साथ रद्दा । राजप्रासादमें उसका नाम मूसा रखा गया । 

सूसा शब्द इबरानी नहीं है। अरबी भी नहीं है । जुद्ध मिस्री शब्द 
है । उसका मिख्री होना इस बातका प्रमाण है कि उसका नाम इसरा- 
इलियोंमें नहीं रखा गया था। नामकरण संस्कार मि्री समाजमें हुआ 
था । मिख्रमें थुतमोसि तथा थुतमोसिस आदि राजा अटारहवीं तथा 
उन्नोसवीं बंशपरंपरामें छगभग पैंतीस सौ ब्ष पहले हो चुके थे। 
उसका नाम राजाओंके नामसे साम्य रखता है । यह साबित करता है 
कि बह मिख्नी राजप्रासादमें रहा । बद्दी उसका नामकरण किया गया । 
राजकन्या यह कब पसन्द कर सकती थी कि उसके दत्तक पुत्रका नाम 
गुलाम यहूदियों जेसा रखा जाय । अपने पुत्रके अनुरूप उसने उसका 
नाम राजाओंकी परम्परामें रखा । मिखी भाषामें सूसाका अर्थ होता है 
उत्पन्न? । इबरानी भाषामें सूसाका अर्थ होता है "निकाला हुआ? 
अर्थात्‌ पानीसे निकाला गया । 

फरोहा और मूसा 


गाथा हे कि राजकन्या बिरियाह बालक मूसाको लेकर अपने . 


पिताके पास गयी । राजभवनमें दक्षिण तथा उत्तरके पराजित लोग भेंट 
लेकर आये थे। राजन्य चग उपस्थित था। विछाम और जोव भी 
बहाँ थे । 

मूसाने खेलते हुए राजाके मस्तकसे मुकुट उतार लिया। अपने 
मस्तकपर रखा । फरोहाने सुसकराकर स्नेहवश कहा--'युवक राज- 
कुमार ! अभी राज्य चाहता हे क्या ?? 

“राजन्‌ ! बालकको नदीमें फेंकवा दीजिये। विलामने चिन्तित 
स्वरसे कहा ।? 

“ह ! तुमने एक बार बारकोंको डुबानेके लिए कहा था। यह 
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बच गया । जोव तुम्हारी क्या राय हे?” 

यदि बाळक जानता हे कि उसने क्‍या किया है तो मार 
डाळा जाय ।? 

“यदि नहीं ।' 

“तो जीवित रहे ।' 

'निणंय किस प्रकार होगा ?” 

“बाळकके सामने दो तइतरियां रखी जायं । एकमे एक अंगार ओर 
दूसरेमें सुवर्णका ढोका रखा जाय। दोनोंका रंग एकन्सा है। यदि 
बह सुचर्ण उठा छे तो समझना चाहिये कि उसमें ज्ञान है। आपका 
राजमुकुट खतरेमें है । 

दोनों तइतरियाँ मूसाके सम्मुख रखी गयीं । मूसाने अंगार उठा 
लिया । सुखसे लगाया । बिटिया चिल्ला उठी । सूसाकी वाणी टीक 
न होनेका यह भी एक कारण दिया जाता हे कि अंगारस्पशांके कारण 
जिह्वा जळ गयी थी । जऊनेके कारण वाणी बिगड़ गयी, जो आजीवन 
चुटिपूर्ण रही । 

फरोहा हंसा । विलाम अपने देश दजला-फुरात नदियोंके दोआबे 


में चला गया । जोवने उजके लिए प्रस्थान किया । 


र अध्ययन 

सूसाको तत्कालीन भाषाओं एधं विद्याका ज्ञान होना स्वाभाविक 
था। उस कालमें मिका स्थान सर्वश्रेष्ट था । विश्वके सभी कलाकार 
एवं बिद्वानोंका वहां रहना सम्भव था। 

बाल्यावस्था माता-पिताकी गोदमें बीती थी । इसराइळी प्रथा तथा 
उनका प्रभाव शिशुके झुद्ध मस्तिष्कपर पड़ा था। उसे इसराइली प्रथा 
एवं धमकी झांकी जीवनके उपाकालमें मिली थी। बाळ संस्कार 
माठृशृह में पड़ा था। बड़ा होनेपर राजभ्रासादकी चकाचोंधमें उसने 
दूसरी दुनिया देखी । 
मेम्फिससे १८ मील दूर नीळ नदीके बहावकी ओर हेळापोलिस 
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नगर था। उन दिनों वष्ट मिस्रका शिक्षा-केन्द्र था। वहाँ का अर्थात्‌ 
सूर्यकी उपासना होती थी। सूर्यका मन्दिर था। मिस्री राजा फरोहा 
इक्ष्वाकुवंज्ञियोंके समान अपनेको सूर्यवंशी कहते थे । जापानके राजा 
मिकाडो आज भी अपनेको सूर्यकी ही सन्तान मानते हैं । 

मिके मन्तिरोंके पुजारी किंवा पुरोहित विद्वान्‌ एवं इतिहासज्ञ 
होते थे। यूनानी इतिद्दासः्छेखक हीरोडोटसने लिखा है कि मिस्तके 
पुरोहित श्रेष्ठ इतिहासज्ञ होते थे। गाथा है कि ओनके पुजारी अमन- 
थीससे उसने शिक्षा पायी थी । बाइबिल कहती है कि मि्रकी सभा 
विद्याओंको उसने सीखा था। ज्ञान एवं कर्म दोनोंमें शक्तिपूर्ण था। 

धार्मिक प्रभाव 

मिस्रमें बहुदेव पूजा थी। होरुस अमेसी, झू, नत, ओसिरिस 
आदि देवताओंके साथ पञ्चु-पक्षी एवं पादप आी देव श्रेणीमें आ गये 
थे । पुनरुत्थान अर्थात्‌ स्रत्यु मनुष्यको सुछा देती हव, वह पक दिव 
घुनः उठेगा। इसके प्रतीक स्वरूप पिरामिडको देखा । रक्षित शव,मन्दिर 
पुवं प्रासादोंकों देखा । एक्षनांतन फरोहाने ईंसरासे चोदहवीं शताब्दी 
पूर्व मित्र ध्ममें सुधार करना चाहा। उसका सुधार प्रसिद्ध हे । उसने 
बहुदेवपूजाके स्थानपर पकेश्वरवादके सिद्धान्तको रखा था। उसपरः 
एुक्षनातनके सुधारोंकी छाप पड़ी । माठृशृहके धार्मिक सिद्धान्त, बहु- 
चूजा सिद्धान्त एवं सुधारवादी धर्मके एकेश्वरवादके सिद्धान्तोंका उसने 
अध्नयन किया । उसके इस अध्ययनकी छाप उसकी व्यवस्था आदिपर 


स्पष्ट दिखाई पढ़ती है। 
योद्धा 


गाथा है कि रामसे द्वितीयके कालमें मिख साञ्राज्यके अनेक स्थानों 
में विद्रोहार्नि भड़क उठी । मिस्पर आक्रमण भी हुआ । मिकी 
ओरसे मूसा युद्धोमे सम्मिलित हुए थे। 

इथोपियाका शेवानगर था। बहाँ अधिकार प्राप्त करनेके लिए 
मिरी सैनिक-दळ नौ वर्षसे प्रयास कर रहा था । इथोपियाको कुश भी 
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कहते थे । सिस्री सफल न हुए। 

मूसा सेनाके साथ भेजा गया। शेवाका राजा किकानो था । उसकी 
कन्याका नाम थर्विस था । ग्राचीरसे राजकन्याने रक्तिम लौहवर्ण मूसा 
को देखा । उसे अनुराग उत्पन्न हुआ । सूसाके पास सन्देश भेजा । मेरे 
साथ रहो । नगर तुम्हें दूँ गी । मूसाने प्रस्ताव अस्वीकार किया । 

दूसरी गाथा है कि सूसाने इस शतंपर प्रस्ताव स्वीकार किया कि 
नगर पहळे समर्पण कर दिया जाय । शायद सन्धि न हो सकी, नगर 
जीता गया । फरोद्दाने उसका सम्मान किया । उसे दोहरा कोड़ा रखने 
का गौरव ग्राप्त हुआ । उसने थविससे विवाह किया । 

यह भी गाथा हे कि सीमावर्ती टुर्ग अजराहमें रामसे द्वितीयने 
उसे भेजा था । बहाँ उसने सफलतापूर्वक कार्य किया था । 

बाइबिलके अनुसार मिख्पर ळीबियावाळॉने आक्रमण किया 
था । रामसेने लीबियावालोंको पराजित किया था। आधुनिक अन्वेषणसे 
सिद्ध हुआ है कि अळअमीनमें मित्रके फरोहाने किळेबन्दी की थी। उस 
किलेबन्दीका अवशेष इसी वर्ष मिला दे । कहा जाता है कि इस स्थान- 
पर मूसाने मिस्तकी ओरसे युद्ध किया था। इस प्रकार मूसाकी युवा- 
वस्था बीत चली, वह ४० वर्षका हुआ । 

मरियमका आवाद्दन 

याथा है कि मूसा गोशेनमें गया था। दासत्वमें आबद्ध इसरा- 
इलियोंको देखा था । उसने गोशेन और जोनके बीच उनका करुण- 
क्रन्दन सुना था । उसने एक बार देखा, चार ब्यक्ति और एक खीका 
हाथ-पैर बेधा हुआ है। उन्हें छटका दिया गया है। उन्हें मित्री सर- 
दार चमड़ोंके कोड़ोंसे मार रहे हैं ! 

उनमें झूळती स्त्री मरियम थी । उसकी करुण नारी दृष्टि मूसाकी 
ओर उठी-- 

“मूसा 

“मूसा रुक गया ।? 
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“तुम झुझे-? 
मूसा जैसे कुछ याद्‌ करने लगा । 
“पहचानते हो ?” 

मूसा गम्भीरतापूर्वंक मरियमके तेजस्वी झुखकी ओर देखने लगा । 
उसे कुछ याद न आया । उसने धीरेसे कहा-- 

"शायद 

“नाम? 

“न ले सकूँगा ?? 

“तुम्हारी बहन -- 

'कौन--! 

मूसा चौंका । मरियमके पवित्र नेत्रोमे देखने ळगा ! 

'मरियम--!! 

मूसा स्तम्भित हो गया ! मिख्री सरदारोंके उठे कोडे शायद रुक 
गये । बह मरियमके समीप चला गया। उसकी आँखोंमें करुणा थी । 
बाल्य जीवनकी स्स्तियाँ उठती-गिरती दौड़ पड़ीं। मरियमका बन्धन 
खुळ गया । राजघुरुष स्वरूप मूसाको देखकर मिख्ी सरदार हट 
गये । मूसा बोळा-- 

“तुम्हारी यह अवस्था ?? 

“बहुतोंकी है !” 

५ओह--< 

'मैंने एक स्वप्न देखा था।' 

क्या?! 

“तुम उत्पन्न होगे ? जरूपर फेंके जाओगे । वही जछ एक दिन फट 
जायगा । हमारी जातिका नेतृत्व करोगे। उद्धार करोगे । दासत्वसे 
सुक्त करोगे ? 

है 


'हाँ। याद है? बाल्यावस्थामें में तुम्हें इरेद कहा करती थी ।! 


क कस्का 
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मसा कुछ याद करने लगा । 

“तुम हमारे सगे भाई हो ।' 

मै? सूसा (स्तम्भित हो गया । उसका सुख आइचर्यसे खुर 
गाया । 

'्हाँ ® 

'नहीं--! 

“तुम इसराइछ--! 

“मिथ्पा!--मूसा पीछे हटने लगा । 

“सत्य?--मरियमने विश्वासके साथ मूसाके नेत्रोमे देखते हुए कहा । 

“किस प्रकार ?* 

"तुम्हारे माता-पिता जीवित हैं ।' 

'वे कहाँ हैं ?” 

“इसी नगरमें-जोनमें ।' 

क्या मैं--! 

प्बळो--_ 

भाई-बहन चळे । उस पिताको देखने मूसा चला जिसे सैंतीस 
चर्षौसे नहों देखा था । वे देखने चळे, उस पिताको जिसके चिमल नेत्र 
चरिद्वता देवीकी बलिवेदीपर निछावर होकर धुंधळे हो गये थे । 

हिब्रूपर अत्याचार 

सूसाने एक दिन देखा । एक मिस्त्री एक इग्री अर्थात्‌ यहूदीको मार 
रहा था । उसे द्या आयी । वह अत्याचार देख क्रोधित हो उठा । खून 
उबळ उठा । उसने मिसत्रीको मारा । वह मर गया । हत्याका भेद न 
खुलने पाये, इसलिए उसे बाछमें वहीं तोप दिया। 

गाथा है कि फरोहाने दासोंसे काम छेनेके लिए १० इसराइछ 
दासोंपर एक इसराइळ नायक रखा था । विल्लका पुत्र दाथन उनमें 
पुक था । दख नायकोंपर एक मिस्त्री सरदार था । मरोर उनमें एक था | 

शिलोमीथ दानगोत्रीय इसराइल खी थी । उसकी शादी दाथनसे 
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हुईं थी। वह सुन्दर थी। मरोर उसे चाहता था । एक दिन वह आया | 
दाथनका हाथ-पैर बाँध दिया । उसके सन्मुख उसकी खी शिळोमीथको 
अष्ट किया। दाथनने अपनी सत्रीको त्याग दिया । मरोरका अत्याचार 
ऊपर बढ़ गया। 

दूसरे दिन दो इब्री पुरुष आपसमें छड़ रहे थे। गाथाके अनुसार 
वे दाथन और उसके भाई अविराम थे। मूसाने उन्हं मना किया । 
दाथन बिगड़ा-- 

“किसने तुम्हें हमारा न्यायकर्ता नियुक्त किया है ? क्या मिस्रीकी 
तरह मेरी भी हत्या करोगे ?? 

मद्दाप्रस्थान 

बात फैल गयी । फरोह्दाने मूसाको दण्ड देना चाहा । उसने देश- 
स्यागका. निश्चय किया । मिद्दानकी ओर चला । वह प्रदेश ळालसागरके 
पूर्व था । अपने इसराइळ भाइयोके परित्राणके निमित्त अपना सुख, 
ऐइवर्य एबं देश छोड़ चला । उस समय उसकी उम्र ४० वर्षकी थी । 
भगवान्‌ बुद्धने महाभिनिष्कमण सानव-जगतूके उद्धारके निमित्त किया 
था । सूसाने अपना आवास छोड़ा--अपनी जातिके लिए । 

मिद्दानमें 

मिद्दानका याजक येत्रो था । उसे सात कन्याएँ थां । गोधूलि काळ 
था । बे अपने ढोरोंके साथ कूपपर आयीं । मूसाने उनके ढोरोंको जळ 
पिलाया । चे प्रसन्न घर लौटीं । समाचार पितासे कद्दा । 

येत्रो जलाश्चयपर आया । सूसाको आमञ्रित किया । उसने अपनी 
कन्या सिप्पोराहृका विवाह सूसासे कर दिया। गोशेंय पुत्र उत्पन्न हुआ। 

मूसाकी छड़ी 

गाथा है कि सिप्पोराहने मूसाको अपने उद्यानका एक वृक्ष दिख- 
छाया । वह बोली-- हमें जो अपनी पत्नी बनाना चाहता हे उसे बह 
बृक्ष उखाड़ना पड़ेगा । पिताने विवाहके छिए यही शर्त रखी है। अब- 
तक जो कोई भी उखाडने आया बृक्ष उसे खा गया। क्या तुम उसे 
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डखाड़नेका प्रयास करोगे ?! 

“उसकी कहानी क्या है ?” 

“एक छड़ी थी । भगवान्‌की थी। उसने उसे प्रथम विश्रामके दिन 
आदमको दिया था । आदमने उसे इनोचकों और इनोचने नूहको दिया 
था । नूहने शेमको दिया। शेमने अब्राम किंवा इब्राहीमको दिया । 
इन्राहीमने इसहाकको, इसहाकने याकूबको और याकूबने यूसुफको 
दिया ! यूसुफकी रूत्युके पश्चात्‌ छड़ी फरोहाके खजानेमें दाखिल हो 
गयी । वहाँसे पिताजी छाये! । 

“किर क्या हुआ ९४ 

“पिताजी छड़ी लेकर बागमें घूम रहे थे। जमीनपर पटका । उसने 
जमीन थाम ली । वृक्ष हो गया । फल लगने लगे ।? 

"बह दृक्ष हे कहाँ ?! 

सिप्पोराहनने स्थान दिखा दिया । मूसाने तरुवरका स्प किया । 
वह छड़ी हो गया । 

येत्रोको विइवास हो गया। मूसा इव्राहीमका बंराज है। उसने 
अपनी कन्याका विवाह मूसासे कर दिया । 

दूसरी गाथा है । मूसा येत्रोके बागमें आया । तरुवरोंके बीच उसने 
एक छड़ी गढ़ी हुई देखी। साधारण पतळी छढ़ी प्रतीत होती थी। 
गीली थी । चिकनी थी। वेसी ही थी जैसी दोर चरानेवाछे रखते हैं । 
मूसाने येत्रोसे पूछा-- - 

“छड़ी यहाँ क्यों गढ़ी हे ?? 

“उसके पीछे एक कहानी हे ।' 

यत्रोने गं भीरतापूर्वक कहा। मूसाने पूछा-'क्या मैं जान सकता हूँ।” 

“अवश्य ! यूसुफकी स्त्युके पश्चात्‌ छडी फरोहाके खजानेमें चली 


_ गयी । मैं फरोहाके राजप्रासादका प्रधान याजक था । मुझे छडी पसन्द 


आयी । फरोहासे माँग लिया । भूमि पर पटका । उसने इतनी मजबूतीसे 
सूमि पकड़ ली कि कोई उसे उखा नहीं सका ।' 


२१६ विश्वके धर्मप्रवत्तेक 

“आश्चर्य ।? 

मूसाने छड़ीपर कुछ लिखा देखा, पढ़ने छगा। उसकी मुद्रा चकित 
हो गयी । 

“आश्चर्य है ?? 

क्या बात हे 0? 

“उसपर देज्जद, अदश और वेहाचव लिखा हे ।? 

"इसका अर्थं ?' 

“इसके साथ एक और कहानी है ।? 

“बह क्या ? 

भगवानूने छः दिनोंमें सृष्टि रचना की। सातवें दिन विश्राम 
किया । उस विश्रासके दिन उसने दस आश्चर्यजनक चीजें बनायीं। 
उनमें एक छड़ी भी हे ।” 

यह छड़ी'-येत्रोने साश्चर्यं कहा । 

'हॉ-यह आदमको दी गयी थी। वह अदन उद्यानमें था। 
आद्मके वंशजोंके पास रहृती चली आयी है। बही इस समय हमारे 
सम्मुख है ।! 

“तुम्हारी सत्यताका प्रमाण ?? 

“इसे कोई अबतक निकाल नहीं सका है ?? 

हाँ |! 

मूसा अग्रसर हुआ । गढ़ी छड़ीको सरलतापूर्वक निकाल छिया । 
येत्रो समझ राया । मूसा कोई महान्‌ व्यक्ति है । उसने अपनी कन्या 
सिप्पोराहका विवाह उसके साथ कर दिया । 

कुछ आधुनिक विद्वानोंका मत है कि मूसाने येत्रो याजकका धर्म 
स्वीकार कर लिया । मूसाकी माताका नाम जोकिवेद इब्रानी भाषाका 
शब्द नहीं है। वह मिद्यानी शब्द कहा जाता है। वह इसराइल 
धर्मके स्थानपर इसी धर्मको मानती थी । येत्रो भी उसी धर्मका था । 
वह उसी परमेश्वरकी उपासिका थी ज्ञो मूसाको उसकी ससुरालमें 
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उसके सम्मुख अवतीणं हुआ था । 
४० वर्षे पशुपालन 

सूसा ४० वर्षकी उम्रमें येत्रोके यहाँ आया था। ४० वर्षतक 
सशुराळमें पञु-पाळन करता रहा। उसने इस लम्बे कालमें येत्रोकी , 
घर्मपरम्पराका अध्ययन किथा। उसके सम्मुख मिरी, इसराइळ तथा 
येत्रो तीनों धर्मोकी रूप-रेखा थी । निश्चय ही प्रकृतिकी गोदमें अमण 
करता हुआ वह मननशीळ हो गयां था। सूसाका यह ४० वर्षका काळ 
घरनाविहीन है । अभीतक किसी छेखकने इसपर प्रकाश नहीं डाछा 
है। मैं समझता हूँ कि उसे कोई सुनिश्चित सिद्धाग्त एवं मार्गका 
आश्रय नहों मिल रहा था। किस प्रकार अपने भाइयोंको फरोहा जैसे 
शक्तिसम्पन्न राजासे मुक्त करे। वह अपने मात-पितासे, दुनियाके 
सभी सुखाँसे अळग पढ़ा रहा । उसका वह काळ भगवान्‌ बुद्धके महा- 
मिनिष्कमणके पश्चातका तपस्याकाळ कहा जा सकता है। इतने लम्बे 
कालके एकान्त जीवन एवं चिन्तनने उसे स्थितप्रज्ञ बना दिया था । 
बह अपनेको नेता बनाने एवं विश्वको एक सिद्धान्त देनेकी रचनामें' 
लगा था। 

भगवान्‌के सम्मुख 

एक दिन वह दोरेव पर्वतके समीप प॒ चराता पहुँचा । वह 
चकित हो गया । एक कटीळी झाड़ीसे अभिशिखा उठ रही थी। ज्वाला- 
के बीच इरी झाड़ी जळ नहीं रही थो। वह किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गया। 
झाडीसे वाणी सुन पड़ी-- 

मं यहाँ हूँ! 

मूसाने वाणीकी ओर देखा । 

मूसा ! समीप न आना। जूता उतार दो । जिस स्थानपर त्‌ 
खड़ा है घह पवित्र स्थान है ।? 

सूसा मक था। 

'मैं तुम्हारे पितृगण इआहीस, इसहाक एवं याकूबका परमेश्वर हूँ।? 
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मसाने अपना मुख हाथोसे ढैक लिया । 
इसराइल मिस्रमे दास हें । कष्टमे हें । उन्हें उस देशमें ळे चळ 
देनेकी मैंने तुम्हारे पिव्रोंसे प्रतिज्ञा की है ।' 


मसा सुनने लगा । 
'भिख जा ? इसराइळ जातिको मिस्नसे निकालकर प्रतिज्ञ देशमें 


आबाद कर । तू फरोहाके पास जा। उससे कह कि इसराइल जातिको 
मिस्रसे आने दें ? यही मेरा आदेश है 0? 
“मैं कौन हूँ ? फरोहाके पास जाऊँ। इसराइल जातिकों मिखसे 
निकाल, ।? 
उसने कहा--'मैंने तुम्हे भेजा है।” 
मूसा गम्भीर हुआ। 
'इसराइलोंसे कहना उनके परमेइवरकी आज्ञा है। में तुम्हारे साथ 


रहुँगा । उन्हें निकाळ छानेके वाद तुम इसी पर्वतपर मेरी उपासना ' 


करोगे ।! 

“मैं इसराइलियोंसे क्‍या कहूँगा कि उनका परमेश्‍वर कोन है ? 
उसका क्या नाम हे ?! 

गम्भीर वाणी गूँजी--'में वही हूँ , जो मैं हूँ । 

ईइवरने अपना जो परिचय मुसाकों दिया वहीं उपनिषदोंमें भी 
वर्णित है | ईशावास्योपनिषद्के सोलहवें इछोकमें भगवानने कहा है-- 
योऽसा वसौ पुरुषः सोऽहमस्मि । अर्थातू वही मैं हूँ जो मैं हूँ । जर- 
दस्तुने भी जब ईइवरसे पूछा कि आप कौन हैं ? तो वहाँ भी भगवान्‌- 
ने 'अहमी मजदो' कहा । बाइबिल, जरदस्तुकी गाथा एवं उपनिषदोंका 
यह विचित्र साम्य इंगित करता है कि धर्मोका मूलख्रोत, उनका 
उद्गम, एक ह्वी था । 

यहोवा 

मूसा इसराइळ तथा यहोवाका माध्यम था। उसने यद्दोवाका परि- 

चय इसराइळ जगत्को दिया । इसराइछका परिचय यहोवासे कराया । 
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परिचयके परिणामस्वरूप उसने विइवकी जातियोंमें केवळ इसराइळ 
ज्ञातिको चुना । इसराइल जातिका विइचमें विशेष मिशन हुआ । इस- 
राइळका संघर्प॑ यहोवाका संघर्ष है। यहोवा इसराइळके साथ है। 
उनका रक्षक हे । उनके लिए वह योद्धास्वरूप प्रतीत होता है। वह 
उसी ग्रकार कार्य करता है जेसे इन्द्रादि देवता अपने भक्तोके लिए 
करते थे । इसराइल, बिना यहोवाके आ्ार्वादके, जीवन-झून्य है । 

यहोवा इसराइछोंका ' इंइवरवाचक दाब्द नहीं है। मूसाके पूर्व 
बाइबिळमें इसराइळके इश्वरके लिए 'इबाहीम, इसहाक और याकूबका 
ईश्‍वर? शब्दींका प्रयोग किया गया है। कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीँ 
हे । इब्राहीम आदिको एळ शदाई नामसे ईइवरका ज्ञान था। अद्वौत- 
बादी अरब लोगोंके इंइवर वाचक नाम अल्काहका विदड्वरूप जैसे 
पेगम्बर मुहम्मदने दिया ठीक उसी प्रकार अपने इवसुर येत्रोके ईइवर 
यहोवाकों उसने इसराइल जगतके ईइवरके नामसे सम्बोधित किया । 
यहोवा मिहिपानी भाषाके परमेश्वरका नाम है। ईसासे पूर्वं नवीं 
दाताब्दीके मेशाके लेखमें यह्दोबा उपासना तथा नेवो पर्वतका 
उल्लेख है । 

स्वर्ग-नरक हीन धर्मे 

मैंने बहुत ध्यानसे प्राप्य अन्थोंको पडषा। मुझे आश्चर्य हुआ। 
मूसाने कहां स्वं अथवा नरकका स्पष्ट वर्णन नहीं किया दवै । मरनेके 
पश्चात्‌ अपने पूवंजाके साथ आदमी मिल जायगा । इसका वर्णन खूब 
मिळता है । परन्तु पापी नरकमें और पुण्यात्मा स्वगंमें जाता है, इसकी 
कल्यना नहीं की गयी है । पुन जन्म तथा कर्म सिद्धान्तके विषयमें कुछ 
नहीं कहा गया हे । 

प्रतीत होता है कि सूसाका एकमात्र उद्देश्य मिखकी दासतासे 
` ग्रहूदियोंको छुड़ाकर उन्हें नवीन देशमें आबाद काना था। उस देश. 
की कल्पना सुन्दर है। वहाँ अंगूर और मधुकी बहुछता है। वह सुन्दर 
देश है। भगवान्‌की आज्ञा माननेपर वह देश अर्थात्‌ कानान प्रवेश 


२२० विश्वके धर्मप्रवत्तक | 

यहूदियोंको मिलेगा । हमारी समझसे मूसाने भौतिक स्वर्गकी कल्पना 
की थी । उस देशमें पहु चना ही स्वर्गमें पहुँचना समझा गया । इंश्वरके 
आदेशपर चळनेका परिणाम सभी भर्मोने स्वगं ग्रास्ति कहा है । मसाने 
जीवित, दिखाई देती हुई मरुभूमिके सुकाबछे सुन्दर भूमि दिखायी । 
चहाँ जानेपर राष्ट्र बनेगा । खानेको मिलेगा । अन्य धर्मवाळे स्वगं 
ग्रा्तिकी कामनामें जैसे सब कुछ निछावर इस जीवनमें कर देते हैं उसी 
प्रकार इस भौतिक स्वर देश प्रासिके निमित्त मूसाने इसराइछांसे 
बढ़ासे बढ़ा त्याग करा उन्हं स्वर देशमें प्हुँचाया। जीवनमें ही स्वर्ग 


प्राप्त कराया । 
मिस्रकी ओर 
मूसाको मालूम हुआ कि उसके समयके फरोहाका देहान्त हो 
चुका है। उसके स्थानपर विटरियाहका घुत्र फरोहा हुआ है । अतएव 
उसने मिस जानेका निश्चय किया । स्वसुर येत्रोसे बिदा माँगी । खी 
तथा घुत्रोंको गदहोपर बैठाया । छड़ी हाथमें ली । मिस्रकी ओर चळा । 
उस समय उसकी उम्र ८० वर्षकी थी । अर्थात्‌ जिस उञ्रके लगभग 
भगवान्‌ बुद्धका परिनिर्वाण हुआ। उस कालके पश्चात्‌ मूस।ने अपने 
महान्‌ जीवनका अध्याय खोला । 
ईश्वरका क्रोध 
मूसाने एक गैरयहूदी ख्रीसे विवाह किया था। वह इसराइळ 
तथा इंश्वरके बीच हुई प्रतिज्ञाको न जानती थी । साक्षीस्वरूप खतना- 
अथाका उसे ज्ञान न था। मूसाके लड़कांका खतना नहीं हुआ था। 
मार्गमें एक सरायमें वे ठहरे। इश्वरने उसे मार डालना चाहा । 
मूसाने खतना करनेके लिपु ख्रीको आदेश दिया । यह स्वाभाविक प्रतीत 
होता है कि जिन इसराइलियोंका वह नेता वनने जा रहा था उनके 
धर्मकी वह स्वयं उपेक्षा न करे। वह एक मिशनके साथ चला था। 
खतना-रहित सन्तानोंको देखकर इसराइळी जनताकी आस्था उसपर न 
होती । वह कार्य जिसे चह स्वयं नहीं करता था कैसे दूसरोंपर लादता ? 


हजरत मूसा २२१ 
इस दष्टिसे उनमें पहुँचनेके परे इसराईलके ईश्वरके आज्ञानुरूप आच- 
रण करना अनिवार्य था। 

सिप्पोराहने एक तेज पश्थरकी धारसे अपनी सन्तानाका खतना 
किया । शिशुके कटे चमड़ेको मूसापर फेंक दिया । बोली--'तू खूनी 
पति है । 
पत्नीकी वापसी 
याथा हे कि मूसाने मागंसे ही अपनी पत्नी तथा सन्तानोंको 
ससुराल लौटा दिया । मसाके सम्मुख गम्भीर समस्याएँ थीं। वह 
अस्सी वर्षका हो चुका था। उसे अपनी जातिका नेतृत्व, करना था। 
फरोहाका सामना करना था। लाखों इसराइ्टळियोंको एक स्थानसे 
निकाळकर दूसरेमें आबाद करना था। गृहस्थीके बोझसे उसे छुटकारा 
मिला । वह किसी भी विपत्तिका सामना करनेके लिए मुक्त था । 
हारूनसे भेंट 
ससा अपने बढ़े भाई हारूनसे हरबकी पहाड़ीके पास मिला । 
इंश्वरने मूसाको आज्ञा दी थो कि फरोहासे बात करने लिए हारूनको 
साथ छे जाना । मुसाकी वाणी ठीक न थी । हारूनने मुसाके उद्देश्यका 
समर्थन किया। दोनों फरोहासे मिलने दो सौ मीछकी लम्बी यात्रा- 
पर निकळ पढ़े । 


नेतृत्व 

मूसा और हारूनने अपनी जातिके सभी वृद्धाको एकत्र किया । 
इंश्वरकी आज्ञा सुनायी । प्रतिज्ञ देशमें चछनेकी आशा दिछायी। पर- 
मेश्वरने दुःख दूर करनेका वचन दिया हे, यह जानकर सबको सन्तोष 
हुआ । उन्होंने भगवानका अभिनन्दन किया। 

फरोहाके सम्मुख 

रामसे द्वितीयकी श्ृत्यु ईसासे १२२५ वर्ष पूर्वं हो चुकी थी। 
मेरनप्षाह ईंसासे पूर्वं १२४० से १२१५ वर्षतक सिस्रका फरोहा रहा । 
बेबीलोनमें इस समय कदशमा खे द्वितीय राजा था। 


२२२ ' विश्वके धर्मप्रवत्तक 


मूसा और हारून फरोहा मेरनक्ताहके सम्मुख उपस्थित हुए । 
बोले 

“परमेइवर यहोवाकी आज्ञा है कि आप मेरी जातिको धार्मिक कृत्य 
निमित्त जंगलमें जानेकी आज्ञा देँ ।? 

यहोवा !? फरोहा चकित हुआ। उसने विइवके देवताओं तथा 
ईंश्वरके नामोंकी सूचना निकलवायी। उसने एक-एक नाम पढ़वाकर 
सुना ! बोछा-- 

'तुम्हारे परमेश्‍वरका नाम इसमें नहीं हे । मैं केसे उसे ईश्वर 
मानूँ १? 

“हमारा ईश्वर यहोवा है।? 

ध्यहोवा कौन है ? मैं उसे नहीं जानता। मैं उसकी भाज्ञा केसे 
मानूँ ? इसराइलियोंको जानेकी आज्ञा नहों दे सकता ।? 

(हिश्वुओंके परमेश्वरसे भेंट हुईं है । उनकी आज्ञा है कि हम जंगल 
में जाकर तीन दिनतक उसके लिए बलि प्रदान करें । 

“ओह ! तुम भपनी जातिको विश्राम दिलाना चाहते हो । तुम 
लोग आळसी हदो गये द्रो । जाओ अपना काम करो ।? 

असन्तोषका आरम्भ 

इँटा पाथनेके लिए इसराइलियोंको खर-पात राज्यकी ओरसे दिया 
जाता था।,फरोद्दाने आज्ञा दी कि उन्हें अब खर-पात न दिया जायगा। 
चे स्वयं उन्हें एकत्र कर इँटा अनादें । 

दोनों काम एक साथ करनेके कारण निश्चित संख्यामें इटे न बन 
सकी । उनपर कर्मचारी अत्याचार करने छगे । वे फरोहाके पास पहु चे। 

फरोहाने सुनते ही कहा--'तुम सब आळसी हो गये हो ।? 

“दोनों काम एक साथ-- 

“ओह ! यहोवाको बळि प्रदानके लिए छुट्टी चाहते हो ? जाओ-- 
काम करो, तुम्हें खर-पात नहीं मिलेगा । 

राजाज्ञा हुई--यदि इंट कम हो जाय तो इसराइलियोंके शिश्ष 
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मारकर दीवालमें छगाकर कमीको पूत्ति की ज्ञाय ।? 

सेस्फिसके भझावशेषोंमें लड्कोंकी लाशों ढोछक जैसे पात्रमें चुनी 
हुई मिली हैं । 

इसराइली मूसा और हारूनके पास गये। बातें सुनायी । बोळे 
“हमारे दुर्भाम्यके दिन आ गये हैं। कर्मचारियोंके हाथोमें अत्याचार 
करनेके लिए हथियार दे दिया गया हे।' 

छड़ी खर्प बनी 

फरोद्दाके सम्मुख मूसा और हारून गये। पुरानी बातं दुहराई । 
फरोहाने पूछा--'प्रमाण ?? 

सूसाने छद़ी जमीनपर डाळ दी । वह सर्प बन गयी । 

फरोहाने अपने ऐन्द्रजाळिकोंको बुलवाया । उन्होंने भी सपं 
बनाया । मूसाका सर्प ऐन्द्रजाछिकांके सरपौको खा गया । फरोहा चकित 
हुआ । उसका हृद्य कठोर हो गया । उसने यहूदियोंको जञानेकी आज्ञा 
नदी। 

नीळ नदी रक्तमय हुई 

दूसरे दिन मूसा और हारून फरोहाके पास पहुँचे ।' वह नील 
तटपर रहर रहा था । जानेके लिए निबेदन किया । 

अपने ईंइवरके साक्ष्यस्वरूप नीलळकी धारापर छड़ी पटकी | जल 
रक्त बन गया । मछलियाँ मर गयां । दुर्गन्धसे स्थान भर गया । पानी 
पीने योग्य न रहा । 

मूसाने अपनी छड़ी जळादायोंपर घुमायी। मिस़्के सभी जलादाय 
रक्तमय हो गये । काष्ठ और पत्थरके पात्रॉमें जळ गृहस्थीके लिए रखा 
जाता था। वे भी रक्तमय हो गये। फिर भी फरोहाका हृदय द्रवित 
न हुआ । 

मेढक आक्रमण 

सात दिन बीत गये। मूसा और हारून घुनः फरोहाके पास पहुँचे। 

पुनर्निवेदन किया, बह न माना । जळाशायोंपर सूसाने हाथ घुमाया। 


२२४ विश्वके धर्मप्रवत्त॑क 


सब जळाशय मेढकमय हो गये। फरोहा परेशान हुआ, बोछा-- 

मित्र मेढकहीन करो, तुम्हें जाने दूँ गा ।? 

“कल मेढक हीन होगा ।? 

दूसरे दिन आँगन, खेत सभी स्थानोंपर मेढक मर गये। छोगोंने 
बटोरकर उनका ढेर छगा दिया। फरोहाका हृदय पुनः कठोर हो उठा । 
उसने जानेकी आज्ञा न दी। निस्सन्देदह फरोहाका मनोबल सर्वप्रथम 
विचलित हुआ । 

कुटकियोंका आक्रमण 

यहोबाने आज्ञा दी । हारूनने छड़ी धूछपर पटकी। छड़ी धूळपर 
पटकते ही चारो. ओरसे कुटकियोका दळ दोडा । फरोहाके राजकर्म- 
चारियोंने कहा--“यहोवाका कार्य है ।! फरोहाका हृदय सरळ न हुआ । 
फरोहाके पश्चात्‌ राजकर्मचारियोपर प्रभाव पड़ा। उन्होंने मन ही 
मन यहोवाकी शक्तिका विश्वास किया। 

जनतामें अन्तर 

फरोहा जलाशयपर टहछ रहा था। मूसा और हारून दोनों उसके 
पास गये । निवेदन किया । वह न माना। मक्खियाँ उठीं। मिस्रके 
सब स्थान मक्खियोंसे भर गये । परन्तु इसराइलियोंके घरमें मक्खियों 
ने प्रवेश न किया । गोशेन प्रदेशमें प्रवेशतक न किया । इसराइलियोंमें 
विश्वास उत्पन्न हुआ। यहोवा उनके साथ हैं। सारा मिस्र चकित 
हुआ | मिस्री देवता असमर्थ सिद्ध हुए । फरोहाने मूसा ओर हारूनको 
बुळाकर कहा--- 

'मिस्रमें ही अपने परमेश्वरकों बलि दो ।? 

“यदि हम यहाँ बलि करेंगे तो यहोवा हमें पत्थरवाह कर देगा ।! 

“बहुत दूर न जाकर जंगलमें बलिदान करो ।' 

“मक्खियाँ गायब हुईं । किंतु फरोहाने इसराइलोंको न जाने दिया । 


घ्राणियोँमें अन्तर 
फरोहासे घुनः मूसाने निवेदन किया। वह न माना। यहोवा 
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कुपित हुआ। मि्के पछ मरने ळगे । इसराइलोंका एक भी पछु न . 
मरा । पश्चुओकी ख्त्युमे भी यहोवाका पक्षपात देखकर मित्री चकित 
हुए । फरोहाने यह अन्तर सुना । फिर भी उन्हें ज्ञाने न दिया । 
व्याधियाँमें अन्तर 

फरोहाके पास वे पुनः गये । उसका दिल न हिळा। मुट्टीभर 
अस्म मूसाने आकाझमें उड़ा दी। सबके शारीरपर फफोळे पढ़ गये। 
फोडे निकल क्षाये परन्तु इसराइळ निर्दोष रहे । मिस्नके ऐन्द्रजालिकों- 
को भी फोड़े निकले । मिस्तके छोगोंने देखा कि मूसा उनसे अधिक 
शक्तिशाली है। सिस्री लोगोंका नेतिक मनोबळ विचलित हो गया । 
चे अपनेको मूसाके सम्मुख असमर्थ समझने लगे । 

विश्वास 

फरोहाने उनकी बात न सानी। मूखाने घोषणा की कि यहोवा 
ओला बरसायेगा । जो छोग अपने पश्चुओं तथा पक्षियाको छायामें बाँध 
लेंगे वे बचेंगे। मूसाने देखना चाह्य कि कितने उसपर विश्वास करते हैं। 

मूसाने छड़ी. आकाशकी ओर उठायी, मेघ गरजा । ओले पड़ने 
लगे । ओलोंके साथ अग्नि भी मिली थी । तरु, पल्लव तथा खेत नष्ट 
हो गये। मिस्नियोंमें जिन लोगोंने मूसापर विश्वास कर अपने जीव- 
जन्तुओंको छायामें रख लिया था ये बच गये। बाकी नष्ट हो गये। 
इसराइलियोंका कुछ न बिगड़ा। 

फरोहा घबड़ाया । उन्हं डुलाया। उपल बृष्टि रोकनेके लिए कहा । 
नगरसे निकछकर आकाइकी ओर मूसाने हाथ उठाया । बृष्टि बन्द 
इुई। फिर भी फरोह्दाने उन्हं जानेकी आज्ञा न दी। मिरी जनता दो 
भागोंमें विभक्त हो गयी, मूसाकी बातपर विश्वास करने और न करने- 
चाळे । मिस्नकी संघटित संघ-शक्तिको मूसाने इस म्रकार एक ठेस दी । 

आर्थिक नाश 

फरोहाके पास वे गयें। फरोहा न माना। पुरवा हवा बही । 

टिड्डियोंका दुछ मिस्रपर छा गया। उपल बृष्टिसे जो कुछ शेष हरा-भरा 
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रह गथा था वह भी नष्ट हो राया । इसराइलोंके खेत बचे रहे। 

फरोहाने उन्हें बुलाया । डि्डियोंको भगानेके लिए कहा । पछुवा 
हवा बही । टिड्रियाँ लाळ सागरमें जाकर डूब गयीं । फिर भी फरोहाका 
हृदय कठोर ही रहा। मिमं कुछ भी फसल न बच सकी । अकाळका 
इझ्य सामने आ गया । जनता त्रस्त हो उठी । 

कर्मचारियाँने हथियार डाळे 

फरोहाके कर्मचारी फरोहाके पास गये। उससे निवेदन किया कि 
मिस्नकी रक्षाके लिए इसराइळांको जाने देँ। फरोहाने मूसा और हारून- 
को बुलाया । मूसाने कहा 

“हम गाय, बेळ, ढोर, पडु, पक्षा, स्त्री, पुरुष, बच्चे अपनी समस्त 
सम्पत्तिके साथ जायेंगे ।? 

'केवळ पुरुष जा सकते हैं-फरोहाने कटोरतापूर्वक कहा । 

घोर अन्धकार 

मूसाके कारण मिस्रके लोग दइळ गये थे। उन्हं कोई मागं नहीं 
सूझता था । मिस्रपर तीन दिनतक घोर अन्धकार छाया रहा । फरोहाने 
सूसाको चुळाकर कहा-- 

'अपने बाळकोंको भी ले जाओ, परन्तु पछु॒ यहाँ रहेंगे ।' 

'हम होम एवं झांति-बलि केसे देंगे ? प्ट बिना जाना व्यर्थं होगा ।? 

फरोहाका हृदय कटोर हो गया । उसने उन्हें न जाने दिया । 

हत्या 

यहोवाने मूसासे कहा--'में अर्घरात्रिमें मितमे निकलँगा । 
फरोह्दासे लेकर साधारण पिसनिहारिन तथा पझुआंतककी ज्येष्ठ सन्तान- 
की हत्या करूंगा। इसराइळके किसी प्राणीका नुकसान न होगा! 
मिख्रमें जब छृत्यु अपना ताण्डव करेगी उस समय तुम्हारे यहाँ उस्सव 
होगा ।' 

पासका पर्व 


वह महीना वर्षाका प्रथम महीना था। दसवाँ दिन था। पितृवंदा 
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एवं कुटुम्बके अनुसार प्रथम गर्भसे उत्पन्न एक-एक मेष अलग किया 
गया । वह निर्दोष तथा हृष्ट-पुष्ट था। प्रथम मासके चोदहवें दिन 
गोधूळि कालमें इसराइळी एकत्र हुए । मेप-बळि सम्पन्न हुई । 
बलिरक्त द्वारके ऊपर तथा दोनों ओर छगाया गया। बलि-पशछ्ुकी कोई 
हड्डी तोढ़ी न गयी । उसे भूना गया। अखमीरी रोटी और तिक्त साग 
तैयार किया गया । 

प्रत्येक व्यक्तिने कमर कस ली। जूता पहना। हाथमें लाठी ली । 
रोटी सागके साथ खाना आरम्भ किया । विजातीय तथा जिनका खतना 
नहीं हुआ था वे इसमें दारीक नहीं किये गये । 

जिन मकानोंपर रक्तका चिह्क नहाँ था वहाँकी अ्येष्ठ सन्तानकी 
सत्यु हो गयी । फरोहाका लड़का भी मर गया । इसराइळी भपना पर्व 
मना रहे थे । 

इसराइळी छोगोंने अपने पड़ोसी मिस्नीके गहने उधार माँग लिये 
थे। उधारमें सुन्दर वख तथा सुवणं एवं रजतके आभूषण थे। कहाँ 
गया था कि उत्सब पश्चात्‌ वे वापस कर दिये जायंगे। यह प्रथा अपने 
यहाँ भी है । विवाहादि उत्सवपर लोग पड़ोसीके गहने तथा सामानादि 
माँग लेते हैं । किसीको देनेमें संकोच नहा होता । उत्साहसे ही अधिक 
छोग देते हैं । 

रात्रिकालमें ही फरोहाने मूसा और हारूनको बुलाया । बोळा-- 

'तुरत यहाँसे निकल जाओ । अपना सुख फिर मुझे न दिखाना । 


मिळनेपर मार डाळे जाओगे ।? 


आपने ठीक कहा--हम आपका मुख स्वयं नहीं देखेंगे'--मूसाने 
कहा । 
रक्तहीन क्रान्ति 
मूसाकी विजय हुई । फरोहा पराजित हुआ । इसराइल्योंने विश्व- 
की सबसे बड़ी ओर प्रथम रक्तहीन क्रान्तिमे सफळता पायी । उनकी 
दासता समाप्त हुई । वे स्वतन्त्र देशमें जानेके ळिए आजाद थे । मूसाकी 
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इस महती क्रान्तिके पश्चात्‌ विश्वने इस प्रकारकी क्रान्ति भारतमें देखी । 
महात्माजीके महान्‌ नेतृत्वमें विश्वके सबसे बड़े सात्राञ्यने स्वयं भार- 
तीयोंको दासतासे सुक्त कर उन्हें स्वतन्त्रता दी। विश्वकी इन दोनों 
महान्‌ आस्माओंकी कार्यप्रणालीमें बहुत कुछ साम्य मिळता है । दोनोंने 
अपनी जातिको दासतासे उन्मुक्त किया । दो्नोंने ईझ्वरपर विइवास 
किया । दोनोंने स्वीकार किया कि भगवान्‌ उनके साथ हैं। दोनोंने 
शाके विरुद्ध हथियार नहीं उठाया । दोनोंने जनताको तैयार किया । 
दोनोंको जनताका अपूर्व समर्थन प्राप्त था । 
अप्रतिम मानव कारवाँ 

फरोहा मैनेप्छाइके राज्यकालके पाँचवे वषमे शायद आजसे बत्तीस 
सौ बर्ष पूं इसराइली दासता बन्धनसे छूटे । मूसा और हारून लौटे । 
खुशखबरी सुनायी । गूथा हुआ आटा महिलाओंने बाँधकर कन्धोंपर 
रुख लिया । वे रामसेसे चळ पडे । उनके पास मिस्त्रियोंके माँगे हुए 
गहने और वख भी थे । मिरी अपने शोकमें पढ़े थे। रात्रिकालमें शायद 
उनमेंसे कोई वापस माँगने आता भी नहीँ । किसीको सम्भवतः मालास 
भी न रहा होगा कि इसराइली आज ही रात्रिमें देशत्याग कर देंगे । 

उस महान्‌ मानवीय कारवामें बालक-वालिकाओं एवं स्त्रियोंके 
अतिरिक्त छः लाख पुरुष थे। विइवका यह सबसे बड़ा जनसमूह था 
जिसने किसी देशका एक साथ, एक समय व्याग किया था। 
इतना बड़ा जनसमूह एक साथ हारणार्थी नहीँ हुआ था। उनकी कुल 
संख्या छगभग पैंतीस छाख रही होगी। उनके साथ उनकी समरत 
सम्पत्ति, पडु, पक्षी आदि सब चले थे । 

भारत-विभाजनके समय लगभग एक करोड़ व्यक्ति एक देशसे 
दूसरे देशमें गये । उनके जानेका कारण उनकी स्वतन्त्र इच्छा नहीं 
थी । चें एक जातिके भयके कारण दूसरे देशामें जानेके लिए बाध्य हुए 
ये । मित्र और भारतमें सबसे बड़ा अन्तर यह हे कि मिस्रमें इसराइरी 
दास ये । भारतमें एक जाति दूसरेकी गुलाम न थी। दोनोंने स्वतन्त्रता 
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पायी थी । गुलामसे आजाद हुए थे। उनका देशत्याग वर्षोके अन्दर 
हुआ था । वे एक साथ नहीं चले थे। क्रमसे आते गये। उनका 
अबन्ध होता गया। 

पॅतीस लाख जनसमूह एक साथ चळा । उनके खाने, पीने, र्दनेकी 
व्यवस्था कैसे की गयी होगी, विशार करनेपर किसी भी व्याचहारिक 
व्यक्तिका दिमाग चक्कर खाने ळगेगा । उन दिनों रेल न थी । यातायातके 
साधन सुगम न थे । पैदळ चलना था । मूसाका व्यक्तित्व एवं नेतृःव 
कितना महान्‌ था, इसी एक घटनासे प्रकट होता हे। कारधाँ रामसेसे 
सुक्कोत पहुँचा। कुछ लेखकोंने इस निर्गमनका काळ इँसासे १४५०से 
१२५० वपं पूर्वं रखा है । फरोहा मैरनप्राह कारठोरे ईंसापूर्वं १२२९ में 
हुआ है अतएव हमने जिस समयका अनुमान किया हे वह ठीक है। 

लम्बा मागे 

सुकोतसे कानान प्रदेश दूर नहा था, यदि फिछस्तीनके मार्गसे 
इसराइली चलते तो शीघ्र पहुंच जाते। यहोवा अथवा भगवानूने 
मूसासे स्वयं कहा कि यदि युद्ध करना पड़ा तो इसराइली, संभव है 
मिस्र छौटकर पुनः दासतामें फंस जाय॑ । रूम्बे मार्गंका अवलम्बन करो, 
ताकि तुम्हारे लोग एक जाति बन ज़ायें। 

मूसाने गंभीरतापूर्वक विचार किया । इसराइली मित्रमें दास थे । 
उनपर कोई उत्तरदायित्व नहीँ था। दिनभर मजदूरी तथा काम करते 
थे। शामको खाना खाते थे। ४०० वर्षके छम्बे काळकी दासता उनकी 
जीवनश्री सोख गयी थी । घे क्रीत दासतुल्य थे। उन्होंने कभी युद्ध 
नहीं किया था । हथियार केसे पकड़ा जाता हे जानते भी न थे । कानान 
देशमें शक्तिशाली जातियाँ आवाद थीं। घे अपना स्थान छोड़कर 
उनका स्वागत न करतीं। युद्ध अनिवार्य था। भीड़ साथ लेकर युद्ध 
नहीं किया जा सकता था। मूसा युखू-कौदाळ जानता था। मिस्रक्ी 
ओरसे छड़ शुका था। पथेरों और चरवाहांसे उसे थुद्धशीळ जाति 
बनाना था। उसे एक जाति एवं एक राष्ट्र बनाना था । जातियाँ पक 
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दिनमें नहीं बनतीं । उसके लिए दुःख एवं कष्ट अनिवार्य है। मूसाने 
लंबा मागं लिया । उसने एनाममें छावनी डाळी । 
ज्योतिर्मय स्तम्भ 

जनसमहके सम्मुख दिनमें मेघस्तम्भ चछता था। रात्रिमें वह 
ज्योतिर्मय हो जाता था। यह स्तंभ दिन एवं रात्रि दोनोंमें पथप्रदर्शन 
करता था । स्तंभ भगवानका प्रतीकस्वरूप था। वह उन्हें मागं दिखा 
रहा था । उनके साथ था । जनताका मनोबल अपने ईंइवरको साथ 
देखकर ऊँचा उठता गया । उसमें कष्टसहनकी भावना जागरित 
हो गयी । 

समुद्र तटपर 

बे मिगदोळ एवं समुद्रके बीच पहुंचे। हीरोतके सम्मुख पीहामें 
छावनी डाळी । फरोहाका विचार उनके जाते ही पुनः बद्ळ गया । 
सम्भव है कि जिन नागरिकोंकी सम्पत्ति उधार छेकर नहीं छोटायी गयी 
थी उनकी विनयपर फरोहाने पीछा करनेकी आज्ञा दी हो । वह स्वयं 
चळा । छः सौ रथांपर मिस्रके सरदार चले । | सेना साथ चली । वे बाल- 
सिमोन समचुद्रके निकट पहुंच गये । 

समुद्रने मार्ग दिया 

“रावण रथी, विरथ रघुबीरा'का यहाँ रूप था । फरोहाके साथ रथ 
था । रथी थे । सेनिक थे। मूसा पैदळ था। उसका जनसमुद्र शख्- 
हीन पैदळ था । 

फरोहाकी सेना देखते ही इसराइली जनता काप उठी। कुछ लोग 
घबरा गये । कुछ पछताने छगे। कुछ निश्चय कर बेठे कि फरोहा उन्हें 
छौटा छे जाकर जुल्म करेगा । कुछने समझ लिया कि शृत्युकी विभीषि- 
का समीप है। किंतु मेघस्तम्भ इसराइली और मिस्रियोंके बीच आ 
गया । 

मृसा अविचल था। उसे विशवास था कि उसका परमेइवर उसके 
साथ है। वह उसकी रक्षा करेगा । -उसने अपनी छड़ी समुद्रकी 
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ओर उठायी । 

पुरवा हवा चछी। पानी हटा । ससुद्रने मार्ग दे दिया। समुद्रके 
बीच प्रशस्त माग हो गया । इसराइळी उस मारंसे पार हो गये। 

इथाममें बाळ जेफेनकी मूतिं थी। फरोहाने उसे नमस्कार किया । 
आशीर्वाद मांगा 'बाळ जेफेन विजय दे।? 

मिनी सेना समद्री मार्गसे चली । इसराइलियोंका पीछा किया । 
मसाने दूसरे तटसे हाथ उठाया । पछुवा हवा बही । फटा ससुद्ध मिल 
गया । फरोहाकी समस्त सेना समुद्रके वी'चमें थी । लहरोंने उन्हं अपनी 
गोदमें ले लिया । 

फरोहा भी समुद्र में डूबकर मर गया । यद्द किंवदन्ती गरत प्रमा- 
णित हुई । उसकी ममी अर्थात्‌ सुरक्षित लाझा थीवसके समीप पिरामिडसे 
प्राप्त हुई है। उसकी छाशका परीक्षण सन्‌ १९०७ में किया गया हे, 
यह जाननेके छिए कि उसके हृदयके कठोर होनेका कारण क्या था, 
बाइबिळकी गाथा कहाँतक सत्य हे। कहा जाता है कि नमककी साधारण 
तह उसके शारीरमें मिली है, जो शायद ससुद्रमें टूबने या फॅसनेके कारण 
भी हो सकता हे। उसके हृदयपर धब्बे भी पाये गये थे जिसका अर्थ 
लगाया गया कि उसका हृदय इसी कारण कठोर हो गया था अथवा 
कटोरताके कारण ही धब्बे पड़, गये हों । इस विषयपर बिना पूरे अन्वे- 
चणके विचार स्थिर करना कठिन है । यह सध्य है कि जिस स्थानपर 
समुत्रका फटना कहा जाता है, वहाँ पुरवा हवा बहनेपर पानी कम 
होता है । पछुवा हवाके समय जछ बढ़ता है। 

विजय-गीत 

इसराइलोंपर अत्याचार करनेवाछों, उन्हें दास बनानेव/लॉकी छोथें 
समुद्र पर तैर रही थीं। उनके शिक्षुओंको जलसमाधि देनेवाले स्वयं 
जलूसमाधि छे चुके थे । इसराइळकी यह विजय थी । उनके परमेइवरका 
गौरव था। उमंगमें वे गा उठे 

“यहोचा मेरी शक्ति है । मेरा भजन हे । उद्धारक है। मेरा ईइवर 


i 
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है ।“हम उसकी स्तुति करते हैं । वह हमारे पूर्वजोंका परमेश्वर है। वह 
योद्धा है। उसका नाम यहोवा है ।? 

“फरोहाका रथ, फरोहाकी सेना समुद्रमें लीन हो गयी । तुम्हारे 
इवासकी वायुने उन्हें अपनी योदमें छे छिया । महाजळराशिमें शीशेके 
समान शा डूब गये । देवताओंमें यहोवाके तुल्य कोन है । 

“यहोवा ! तू पवित्र है ! प्रतापी है। स्तुतिकारोंके लिए अभयप्रद 
हे । तू आश्रय हे । तू कर्ता हे । 

मरियमने नारियाके साथ डफ उठा ली। उमंगध्वनिमें ठेका देने 
लगी— 

'यहोबाका गाना गाओो । वह महाग्रतापी हे। अइवारोहियोंको 
अइवसहित ससुद्रकी गोदमें डाल दिया ।' 

बाहबिळका यह प्रथम भजन-गीत है । यहूदी संगीतकी यह सर्व 
श्रेष्ठ लय हे । 

मनुष्योंके हृबनेपर इसराइलने आनन्द मनाया । गाना गाया । 
यहोबाको बात पसन्द्‌ न आयी । उसने कहा--'तुम्हारा भविष्य दुःख- 
मय छयसे छिखा जायगा ।' कहावत है कि यहूदियांके संगीतके दुःख 
किंवा शोकमय होनेका यह्टी कारण है। 

यात्रा 

छालसागर तटसे मूसा इसराइलियोको सूरके मरुमय ज॑गलमें 
लाया । वहां तीन दिन जळ न मिला । मारा स्थानपर खारा पानी 
प्रास हुभा । उसमे एक वनस्पति मूसाने डाळी । पानी मीठा हो गया । 
सबने खूब पिया । 

वे एळीम पहुंचे । वहाँ बारह जलस्रोत तथा सत्तर खजूरके वृक्ष 
थे । मिस्रसे. निकळनेके दूसरे मासके पन्द्रइवें दिन अर्थात्‌ डेढ़ मास 
पश्चात्‌ सिनाई अथात्‌ सिनेके जंगछमें पहुंचे । सिने पर्वतके समीप 
छावनी पड़ी । 

इसराइळ यद्यपि दास थे -किन्तु उन्हें मिसे भोजन मिर जाता 


| 
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था । सिके पश्चात्‌ बराबर मरु जंगलमें वे चळ रहदे थे । ळाखों व्यक्ति: 
यों, पछुओं आदिके लिए भोजन-व्यवस्था करना साधारण बात न थी । 
जनरव भोजन तथा मांसके लिए उठने लगा । 

गाथा है कि छोग इतने कद्ध हुए थे कि मृसापर आक्रमण कर 
दिया । उनके मस्तकसे रक्तधारा बहने लगी थी । मरियम तथा हारून 
उन्हं उठाकर खेमेमें छे गये। 

मन्ना 

यहोवाकी ज्योति मेधमालामें दृष्टिगोचर हुई । मूसाने ध्वनि सुनी । 
भगवानूने ्रातःकाळ रोटी तथा सायंकाळ मांस देनेका वचन दिया । 
सायंकाळ बटेरोंका झुण्ड आता था। इसराइळ उन्हें खूब पकडते थे । 
प्रातःकाळ ओस पड़ती थी। सूखती थी। उसे एकत्र किया जाता 
था। भूप अधिक होनेपर गळ जाती थी । उसे मन्ना कहते थे । वह 
छोटे छिलके अर्थात्‌ धनियाके रूपमें गिरता था । इवेत होता था । स्वाद 
उसका पूआ जैसा होता था । 

जीवनमें साम्य 

आदेश जारी किया गया कि प्रति व्यक्ति पीछे एक अमेर अर्थात्‌ 
नदुआ मन्‍ना छे लें। सब छोग एक प्रकारका भोजन करने छगे। जीव- 
नमें साम्य छानेका यह पहला चरण मूसाने उठाया था। छठे दिन 
दो दिनके लिए एकत्र किया जाता था। सातवां दिन ईइवरीय 
विश्रामका दिन था। मन्ना न गिरता था। चालीस वर्षतक एक रूप 
इसराइळ बही भोजन करते रहे । गरीब-अमीरका सब भेद मिट यया । 
आधुनिक शब्दोंमें वर्गहीन समाज बन गया था। 

चट्टानसे जल 

सिनेसे चळकर रेफी दीममें छावनी पढ़ी । जल अप्राप्य था। विकट 
समस्या थी । वादविवाद होने लगा । भगवानूकी परीक्षाकी बात उठी। 
यहोवाने मूसासे कहा--'वृद्धोको एकत्र करो । उन्हे साथ लेकर 
होरेव पर्वतके समीप आओ । मैं वहाँ -होरेवकी एक शिक्षाप्र, ख़ड़ा 
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रहूँगा । जिस छड़ीसे तुमने नीळ नदीके जलको मारा था उसी छड़ीसे 
चट्टानपर मारना । यथेष्ठ जळ निकलेगा । 

इंश्वराज्ञानुसार मूसाने कार्य किया । जळ निकला। मूसाने उस 
स्थानका नाम मस्सा अर्थात्‌ परीक्षा और मरीवा अर्थात्‌ वाद-विवाद 

रखा। 
अमेळेकपर विज्ञय 

याकूबके बड़े पुत्र एसाबके वंशज अमेलेक हुए। वे रेफीदमके 
समीप रहते थे । मुसाको दो संघर्ष करने पड़े । पहा मिञ्चियांसे, जो 
उन्हें मिसे बाहर नहीं आने देना चाहते थे। दूसरा अमेछेकसे, जो 
उन्हं अपने देशमें प्रवेशा नहीं करने देना चाहते थे । 

मूसाने यहोसूको युद्धनेता बनाया । वह युद्ध करने गया। मूसा 
पर्वंतपर चढ़ गया । मूसाका हाथ जबतक उठा रहता था तबतक 
इसराइळी प्रबळ रहते थे। हाथ गिरते ही अमेळेकी छोप रखते थे। 
मूसा थक गये। उन्हें पत्थरपर बेठाया गया । हारून और हूर उसके 
दोनों हाथ दोनों ओरसे ऊँचा उठाये रहे। सूर्यारततक मसाका हाथ 
ऊँचा उठा रहा । मेदान इसराइलियोंके हाथों रहा । 

मूसाने भगवानूके लिए एक वेदी बनवायी। उस वेदीका नाम 
यहो यान्निसी पढ़ा । 

श्वश्ुरका आगमन 

येत्रो अपनी कन्या, मूसाकी पर्नी सिष्पोराइ तथा घुत्र गेम तथा 
एछीजारको खेकर आया। मूसाने दण्डवत किया। चुस्न किया। 
कुशळ प्रइनोपरान्त खेमेमें गया। येत्रोने स्वीकार किया कि यहोवा बळी 
हे । उसने होम तथा शान्तिन्बलि भगवानको अर्पित की । वृंद्दोके साथ 
भोजन किया) 

न्याय-प्रक्रिया 

छोगोंके झगड़ोंका फैसला मूसा स्वयं करने बेंटता था। इस कार्यमें 

उसे प्रातःसे सायंकाल हो जाता था ! येत्रोने उसे सुझाव दिया । हजार, 


हजरत मूसा २३५ 
सौ, पचास तथा दुस मनुष्योंका एक-एक प्रधान नियुक्त करो । वे न्याय 
किया करें । जटिळ तथा महत्त्वपूर्ण विवादोंका फैसछा स्वयं किया करो । 
मूसाने सुझाव स्वीकार कर कार्यान्वित किया । 

सिने सिनाई या होरेव 

सिनाई मूसाकी कर्मभूमि हे। ग्रीक जगतमें ओळम्पियाका जो 
स्थान था हित्र जगतूर्मे वही स्थान सिनेको प्रास है । मिस्रसे प्रस्थान 
करनेके तीन मास पश्चात्‌ मूसाने सिनाई पव॑तके सम्मुख छावनी डाली । 
यहाँसे इसराइलियोंका आध्यास्मिक इतिहास आरम्भ होता है। 

मसा पर्वंतपर गया । यहोवाकी ध्वनि सुन पढ़ी--घने मेघोंमें मैं 

हारे पास आता हूँ । तुमसे बाते करूँ तो और लोग सुनें। लोग आज 
और कळ अपना वख धोकर साफ कर छॅ। तीन दिनतक स्त्रीसंग न 
करें । तीसरे दिन में इसी पर्वतपर उतछूँगा । पर्वंतके चारों ओर एक 
सीमा बाँध देना । छोग सरीमासे आगे न बढ़ें। पर्वतपर चढ़नेवाला 
स्पर्श करनेवाला, पश्ञ, प्राणी, मनुष्य कोई भी हो, पश्थरवाह या बाणों- 
से छेद दिया जायगा ।' 
इश्वर-आगमन 

तीसरे दिन प्रातःकाळ हो मेघ गरजने लगा । बिजळी चमकने 
छूगी । पर्वंतपर काळी घटा छा गयी । तूर्यकी गम्भीर ध्वनि जैसी ध्वनि 
होने ळगी । छावनीके छोग कस्पित हो उठे । + 

मसा सबको पर्वतके समीप छले गया। वे खड़े हो गये। यहोवा 
अभि द्वारा पर्वंतपर उतरा । पर्वत व्योममय हो गया। कॉप उठा । 
यहोवाने दिखरसे मूसाको बुछाया। आदेश दिया-“घोषणा करो । 
पर्वतपर कोई आनेका प्रयास न करे । हारूनके साथ नीचे घोषित कर 
लौट आओ । 

मूसाने आज्ञा पाळन किया । 


दस आश्षाएँ 
यहोवाकी पवित्न वाणी सुखरित हुई-- 
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मैं देवता हूँ। तुम्हारा परमेश्वर हूँ । तुम्हें दासत्वसे मुक्त कर तुम्हें 
मिख्रसे यहाँ छाया हूँ। मेरे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई ईश्वर नहीं है ।? 

आकाश, जछ, प्ृथ्वीमें जो हैं उनकी प्रतिमा न बनाना। उन्हें 
नमस्कार न करना । मैं तुम्हारा ईइवर ईर्षाछु हूँ । मुझसे जो द्वेष 
करता है उसके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र एवं पूर्वजों तकको दण्ड देता हूँ । 
मेरी करुणा मेरे अनुगामियों एवं भक्तोंपर होती है ।? 

'इइवरका नाम व्यर्थं मत लेना । भगवान्‌ उन्हें निदोंष न मानेगा 
जो बृथा उसका नाम लेते हैं ।! 

“सातवाँ दिन विश्रामका हे । बह पवित्र हे । वह दिन मेरा हे । 
छः दिनोमें सष्टिरचना हुई थी। सातवें दिन विश्राम किया गया था । 
उस विश्रामके दिन आशीवाद दिया था। वह दिन पवित्र ठहराया 
गया है ।? 

“माता-पिताका आदर करो ताकि उस देशमें अधिक दिनतक रहो 
जिसे भगवान्‌ तुम्हें देता हे।' 

“हत्या न करना ।? 

“व्यभिचार न करना ।? 

“चोरी न करना ।? 

“झूठी गवाही न देना ।? 

“पड़ोसीके घर, दास, दासी, खी, बैल, गदहा आदिका लोभ न 
करना ।? 

“मूसा ! अपनी जातिसे मेरी बात कह--ईइवरके साथ किसी 


दूसरेको सम्मिलित न करो। चाँदी-सोनेके देवताओंको न मानना। 


मेरे लिए मिट्टीकी वेदी बनाना । भेद, बकरी, गाय, बैळकी पझुबरि 
करना । होम करना । वेदीपर शान्ति बलि करना। यदि पत्थरोंकी 
बेदी बनानेकी इच्छा हो तो गढ़े पत्थरोंकी मत बनाना ।? 


दण्ड संहिता 
यहोवाने मूसासे दण्ड संहिता कही-- 
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“मचुष्यकी हत्याका दण्ड हत्यारेकी हत्या है ।? 

'मातान्पितापर हाथं उठानेवालेका दण्ड झुत्यु है ।? 

“मानवन्तस्करताका दण्ड सृव्यु है! 

“माता-पिताको शाप देनेका दण्ड झुत्यु है |? 

भबेवाहितके साथ परस्त्री पुरुष संसर्गंका दण्ड रूत्यु है ।? 

'कुमारीके साथ व्यभिचारका दण्ड सत्यु हे ।' 

'पराणके बदले प्राण, आँखके बदले आँख, दाँतके बदले दाँत, पैरके 
बदुले पैर, चोटके बदले चोट, मारके बदछे मार और अग्निके बदले 
अग्निका दण्ड दिया जाय ।? 

“यदि बेळ किसीको सौंगसे मारे ओर मार खाया व्यक्ति मर जाय 
तो बैल पत्थरवाह किया जाय ।! 

'्यदि बैल किसीके दास किंवा दासीको सींगसे मारे तो बेलका 
स्वामी मजलमके स्वामीको ३० शेकेल (रौप्य मुद्रा) दे। बैळ पत्थर- 
वाह कर दिया जाय |! 

धद किसीका बैल किसीके बेलको घायळ करे और वह मर 
जाय तो जीवित बैठ बेचकर आधा मुल्य ओर बैलका शरीर बाँट छिया 
जाय ।? 

व्यदि चोर सेंधमें पकड़ा जाकर मारसे मर जाय तो कोई दोष 
नहीं छगेगा । किन्तु सूर्योदय-काछके पश्चात्‌ मारनेवाछा दोषी होगा ।! 

“यदि मैंगनी की गयी कन्यासे कोई ब्याहके पूर्व संसर्ग करे तो 
उसकी कीमत अदा कर कुकर्मी उससे ब्याह कर ळे । कन्याका पिता 
विवाह न करे तो कुकर्मी कन्याकी कीमत अदा करे ।' 

“डाइनकी हत्या की जाय ।? 

'पशुगामी व्यक्तिकी हत्या की जाय ।! 

धयहोवाके अतिरिक्त अन्यको बछि अपंण करनेवालेका नाश किया 
जाय |? ढं 


“दरिद्वसे सूद न लिया जाय ।? 
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“सम्वन्धी या बान्धवका वस्न यदि गिरो रखा हो तो समन्ध्याके 
पहळे उसे लोटा दिया जाय ताकि वह बिना वस्र न सो सके ।' 

“पुओंकी ज्येष्ठ सन्तति सात दिनतक माताके पास रहे। आठवें 
दिन उसे यहोवाको अर्पित किया जाय ।' 

छः वर्षं खेत जोतकर सातवें वर्ष उसे खाली रखा जाय। सातवें 
वर्ष बारी और बगीचेका फळ नहीँ लेना चाहिये । वे सव गरीबोंके 
लिप्‌ हैं ।? 

“कुष्ठ होनेपर मकान तोड़ देना चाहिये ।? 

“यदि कोई अपने दासकी एक आंखको क्षति पहुंचाता है तो उस 
दासको सुक्त कर देना चाहिये। | 

“बलिन्पुका रक्त खमीरी रोटीके साथ नहीं चढ़ाना चाहिये। 
बलि पञ्ुका मांस दूसरे दिनके लिए नहीं रखना चाहिये । 

“वर्षमे तीन पर्व-मिस्रसे निकळनेकी स्मृतिमें, दूसरा-- फटनीके 
समय और तीसरा--वर्षके अन्तमें मानना चाहिये ।' 

“बकरीका बच्चा उसकी माताके दूधमें न पकाया जाय ।? 

“भूमिकी पहली उपजका पहला भाग यहोवाका हे ।' 

यहदोवाके वचनोंको मूसाने लिख लिया । 

मूसा और उनकी संहिता 

मूसा पाइ्चात्य देशोंमें प्राचीनतम संहिताकार हुए हैं। उनके पूर्व 
चेबीळोनमें स्फुट संहिताएं थीं। परन्तु उन्हें सुसंस्कृत एवं वर्गीकरण 
करनेका श्रेय मूसाको ही प्रात है। मसांने दस ईंइवरीय आदेश, दो 
सौ सँतालिस निर्देश तथा तीन सौ पॅँसठ निपेधात्मक आदेश दिये हैं । 
उनकी रचना चाळीस दिनोंमें सिने पव॑तपर हुई थी। विधि भगवानूके 
नामसे दी गयी थी। बाइबिळ ओर ङुरानमें यहाँ अन्तर है। यहोवाने 
स्वयं अपने झुखसे नियमों एवं विधियोंका उच्चारण किया था। मूसाने 
उन्हें छिपियद्ध किया ! कुरान सुहम्मद साहवके इळहामका परिणाम है । 
उन्होंने खुदाका पैगाम दिया था। मूसाने अपनेको कभी पैगम्बर या 
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नबी नहीं कहा । उन्होंने सधंत्र बाइबिलमें यह्दी कहा हे कि भगवान 
जैसी आज्ञा देता हे वेसा कार्य करता हूँ। यह आत्मानुभूति भी हो 
सकती है। यह आत्मानुभूति उसी प्रकारकी हे जैसी महात्मा गांघीको 
समय-समयपर विशेष समस्याओंके हरू करनेके समय हो जाया 
करती थो । 

माकी संहितामें स्थानीय तथा राष्ट्रीय दोनों प्रकारकी च्यवहार- 
विधियाँ हैं। घह कृषिप्रधान प्रदेशका नकझा जैसे सामने रखकर 
बनायी गयी हैं । उसमें बेबीलोन, हित्ती, हस्सुरबी एवं अमीरियोंके 
लौकिक भआचारों एवं नियमोंकी छाप हे । बह विश्व इतिहासकी एक 
महान गौरवपूर्ण विधि हवै। उसमें बेबीलोनकी नेतिक परम्परा है। 
मिस्रकी विचक्षणता हे। आरमीनियन पूर्वजोंके आ'चार हैं। चे छः सौ 
तेरह विधियाँ पाश्चात्य जगतूकी वर्तमान संहिता एघं विधियांकी | 
आधारशिला हैं । भारतीय भनुकी रख्रति भारततक ही प्रायः सीमित 
रह गयी, परन्तु यहूदी, सुसलिम एवं ईसाई दाक्तिकी बृद्धिके साथ-साथ 
बाइबिल चारों ओर फैली । उसके सिद्धान्त फैले । कहदना न होगा 
कि बहुल मानव जगत्‌ उन्हींसे आज प्रभावित है। उसमें थाजकीय, 
राजकीय, सामाजिक, भाचारीय आदि व्यवहारोपयोगी सभी बातोंका 
समावेश है। उनपर विचार करते समय हमें सोचना चाहिये कि 
उनका उद्य उस समय हुआ था जय तीन हजार वर्ष पूर्वका 
मानवन्जगत्‌ आज जैसा विकसित नहीं था । वह जीवन पूर्ण 
संस्कृत नहीं था । घह काळ मनुष्यके घिकासका प्रारम्भिक काल था । 
बह बनजन्य सभ्यतासे नगरजन्य सभ्यतामें प्रवेश कर रहा था। अत- 
एव मूसाकी संहिता आधी अध॑संस्कत हवै । आधी अति भव्य हे । उसमें 
मानवकी क्षमता, उसके व्यक्तिगत आचार, व्यक्तिगत गुण एवं व्यक्तिगत 
नैतिकता पर बहुत जोर दिया गया हे। मानवके लिए उदात्त भावनाएँ 
तथा बुद्धोंके प्रति आद्रका भाव खूब' मिलता है। पुरुष-ख्ीके सम्बन्धपर 
यहुत जोर दिया गया हे । मालम होता हे कि उन दिनों यौनसम्बन्ध 
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बहुत ढीला था । छोगोंकी नैतिकताका हास हो गया था। मृसाका 
ज्ञानभण्डार कितना विशाल था । खेतमें गिरी बालोंसे लेकर राज्यके 
नियमोंतकका उन्होने ध्यान रखा है । 
बलि 

दूसरे दिन प्रातःकाल मूसा पर्वंतसे उतरा । यहोवाके लिए वेदी 
बनायी । वेदीके चारों ओर इसराइलछके बारह गोत्रोंके प्रतीक स्वरूप 
बारह स्तम्भ खड़े किये । 

बृषभमेघ 

बेदी बन जानेपर बृषभ बलि किया गया । बलि-पशुका मांस हथि 
हुआ । मांस-इविकी यज्ञमें आहुति दी गयी । बलि-्पझुका आधा रक्त 
रखा गया । आधा बेदीपर मूसाने छिड़का । 

एकत्र जनसमूहको ईइवर-वचन पढ़कर सुनाया । लोगोंने स्वीकार 
किया । वचनबद्ध हुए । शोष रक्त लोगोंपर छिड्कते हुए मसाने कहा-- 
यह तुम्हारे उस वचनका रक्त है जो तुम लोगोंने आज दिया है ।? 

मूसा पर्वंतपर सत्तर बृद्धोंको लेकर गया । परमेइवरका दशन 
किया । भगवानके चरणोंके नीचे नीळमणि आकाशातुल्य एक 
चबूतरा था । 

भगवानके साथ चालीस दिन 

पहोस्‌के साथ मूसा पर्वतपर चढ़ा । इसराइछोंके बीच हारून तथा 
हूरको छोड़ता गया । 

छः दिनतक पव॑त मेधाच्छन्न रहा । सातवें दिन भगवानूने मेधोके 
बीचसे मूसाको आवाज दी। पर्वतके नीचेसे महान जनसमूहने प्रचण्ड 
अझि तेजस्वरूप शिखरपर यहोवाका तेज देखा । मूसा मेधोंके बीच 
होता शिखरपर चढ़ने लगा । 


नन्दी पूजा 
चालिस दिन हो गये । मूसाका कुछ पता न छगा। शंका बढ़ने 
छगीं । नेताका छोप'कंभी-कभी जनतांमें' अरांजकता उत्पन्न कर देता 
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है । जनसमूइने हारूनको घेर लिया । उन्होंने समझा कि मूसा शिखर- 
पर मर गया । वे एक देवता बनानेपर जोर देने छगे। पूछने ळगे कि 
किस देवताकी पूजा की जाय । हारूनने देखा कि लोगोंमें विद्रोहकी 
भावना फैळ रही है। उसने अन्तमें कहा कि सब लोग अपनी सुंबर्ण 
बळियाँ दे जायं । 

एकत्रित सुवणं रासिसे एक नन्दी बनाया गया । उसे टॉकिर्योसे 
गढ़ा गया । लोग कह उठे--'यह बाळ वृषभ ही हमारा इंइबर है। यही 
हृर्मे मितख्रसे बचाकर यहाँ छाया है ।? 

हारूनने नन्दीके सम्युख एक वेदी बनायी । घोषणा की' कि कळ 
बलि दी जायगी। भोज होगा । 

मालम होता हे, बृपभकी पूजा प्राचीनकालमें भारतसे छेकर मिस्र 
तकमें प्रचलित थी । मिस्रकी कई मभियों तथा कब्रोंके ऊपर बूपभ खुदा 
मिला है । 

अंगी और नन्दी शिवके गण थे । मिर्रके राजा सूर्यवंशी थे । 
छिंगपूजाका भी उनके जीवनमें आभास मिळता है । बहाँके अन्वेषणोंसे 
हालमें ही पता चला है कि ब्ूषभ जीवित अवस्थामें पूजा जाता था । 
मरनेपर उसे ममी अर्थात्‌ जिस प्रकार मिस्रके राजाओंके शरीरकी सुरक्षा 
ममी बनाकर की जाती थी, ठीक उसी तरह मरनेपर पूजित वष ममी 
बना दिया ज्ञाता था । उसका सूत दाव राजाओंके शर्वोकी तरह सुरक्षित 
रखा जाता था| यह इस बातको प्रमाणित करता है कि इसराइळने 
इसी नन्दी किंवा प्रम पूजाके आधारपर मूसाकी अनुपस्थितिमें नन्दी 
पूजा आरम्भ कर दी थी। वेदिक पथं पौराणिक साहित्यमें गायका 
महृरव यह बात साबित करता है कि मिखवाळे वास्तवमें भारतीय 
चर्मके मूलतः माननेवाळे थे। काळान्तरमें अत्यन्त दूर होनेके कारण 
उनका सम्बन्ध भारतसे टूट गया। मूळ उपासना-पद्धति भी काळान्तर 
में बदलती गयी और स्वतन्त्र मालूम पढ्ने छगी । मोहनजोदड़ो, भक्कम 
और सुमेरमें भी वृषभ उरेहित सुद्राएँ मिळी हैं। भारतमें तो गायकी 
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_ 'पृजा होती हे। नन्दीकी पूजा” अभी भी होती है। इसराइछ छोगोंको 
बृषभका महत्त्व माळूम था । इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं 
मालूम होता कि वृषभकी ही मूत्ति क्‍यों बनायी गयी। 
मखाका लोटना 
मसाके हा्थोर्मे ईश्‍्वरके साक्षीस्वरूप दो शिलाखण्ड थे । भगवांनूने 
विधान लिखकर स्वयं मुसाको दिया था। 
मसाकी इषि नन्दीपर पदी । नन्दीके सम्मुख नृत्य हो रहा था। 
संगीत ळहरियाँ हिळोरें छे रही थीं । जनसमूह आनन्दविभोर था । 
उसने हार्थोके शिळाछेखोंको पटक दिया। वे खण्डन्खण्ड हो 
गये । उसने नन्दीको अझ्निमें डाळ दिया। उसे पीसकर चूर्ण बना 
डाळा । उसे पानीमें डाला । उस पानीको सब्र इसराइलोंको 
पिछा दिया । 
नरसंहार 
मूसा छावनीके मा्गमें खड़ा हो गया । योळा--“जो मेरे साथ हो, 
आ जाय ।? लेबी गोत्रीय उसके पास थरा गये। मूसाने उन्हें तलवार 
छाने के लिए कहा । 
छेची गोत्रीय लोग सशख् होकर आये। मूसाने आज्ञा दी-- 
“उनका संदवार करो जो नन्दी पूजाम सम्मिछित थे।' उस दिन लगभग 
तीन इजार व्यक्ति तलवारके धाट अपने खेमोंमें उतार दिये गये । 
निराकार उपासना 
संस्कार विसर्जन कठिन होता है। सूसाने निराकार पकेइवरवादके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया था। साकार उपासना बहुदेव पूजामें 
परिणत हो जाती है। ईइवरका आकार छोग अपनी रुचिके अनुसार 
बनाने छगते हैं । साकार उपासना गिरते-गिरते पश्ञ, पक्षी, वृक्ष, पादप 
एवं कंकढ़-पत्थर और अन्त मिद्दी तकर्मे परिणत हो जाती हे । मित्र 
भिन्न साकार उपासना तथा भिन्न-भिन्न मूर्तियोंकी पूजाके कारण अनेक 
दृळोंमें जनता बैंट जाती है । एकता नष्ट होती है। सब अपने भगवान्‌, 
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अपनी मूतिकी श्रेष्ठताके लिए झगड्ते हें । निराकार उपासनामें यह 
सब झंझट नहीं होता। उससे छोगोंकी एकतामें ठेस नहीं छगती । 
निराकार उपासना करनेवाले मुसलमान, यहूदी आदि हिन्दुओंसे 
अधिक एकतासूत्रमें बैंधे हैं । उनमें समधिकी भावना अधिक होती है। 
साकार उपासनामें व्य्टिवादी होना स्वाभाविक है । 

सूसाकी निराकार उपासना! सरळतापूर्वक छोगोंके दिमागमें नहीं 
चुसी थी। वे मिस्रसे आये थे। बहुदेव-पूजा देखी थी । म्रूतिंपूजा देखी 
थी । उसीके आदी हो गये थे। अनेक प्रतिमाएँ देखी थीं । फरोहाके 
चनवाये विशाळ मन्दिर देखे थे । उनमें देवदासियाँ नूत्य करती थीं । 
संगीत होता था । देवपूजाका आडम्बरमय कर्मकाण्ड था । 

निराकार बरह्मकी उपासना सांस्कृतिक एवं परिपक्व मस्तिप्ककी 
कल्पना है। नन्दीकी पूजाने मूसाको सावधान कर दिया। उसे इसराइल- 
को एक जाति बनाना था । एक जातिके लिए एक ईंइवर एवं एक रूपका 
संस्कार बनाना आवश्यक है। ऐसा भी स्थान होना चाहिये जहाँ लोगं 
एकत्र, हो सर्के । बुद्धके शब्दोर्मे सन्निपात-बहुळ हो। मूसाने इस 
समस्याका हल निकाला । निराकार ब्रह्मकी मूति नहीं हो सकती । फिर 
लोग किप्तके सम्मुख उपस्थित हों । बुद्ध एवं मुहम्मदके पहले मूसा 
हुए थे। अतएव उन्हें स्वयं मार्ग निश्चित करना था। उनके सम्मुख 
पहलेका कोई आदर्श अथवा प्रक्रिया नहीं थी। उसके लिए दो स्थानोंकों 
साधन बनाया । खेमा बनाया । याजक-परम्परा कायम की । भगवान्‌- 
की वाणी, बवूलकी मंजूषामें, भगवानके साक्षी स्वरूप रखी । वह मूर्ति 
नहीं इंशवरका साक्ष्य था। बळि उसे नहीं ईंइवरको, उसके सम्मुख 
साक्ष्य रूप दी जाने लगी । यह मूसाके साकार एवं निराकार उपासना- 
का मध्यम मार्ग था। निराकार उपासकके लिए भगवान्‌ निराकार 
था । साकार उपासकके लिए साक्षीकी मंजूषा थी। वहाँ श्रद्धासे 
माथा टेक सकता था। उसके मनको उसके सान्निध्यमें सन्तोष एवं 
झान्ति मिळू सकती थी। यहूदियोंकी धार्मिक संस्थाकी व्यवस्थापर 
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वेदिक, मिरी, कसीदियों एवं बेबीलोनोय व्यवस्था एवं परम्पराका 


प्रभाव प्रतीत होता हे । 
लेखोंकी पुनप्राप्ति 

यहोवाके आज्ञाजुसार सूसा पुनः सीने पर्वतपर गया। उसने दो 
शिलाएँ भगवानके धचनोंको लिखनेके लिए बना ली थो । वह अकेळा 
शिखरपर गया । मेघोंसे यहोवा आये | बोछे-- 

'यहोधा ! यहोवा !! ईइवर !!! वह बढ़ा दयाछ है। अजुमद्दी है। 
क्रोधर्मे चै्यशाली है। करुणामय है। सत्य दै। पापमोचक है । दोपीको 
बह निर्दोष नहीं बना सकता। पूर्वेजोके अधर्मका दण्ड आ।नेवाली 
पीढ़ियोंकों देता है ।! * 

मूसाने अपना सुख ढैक लिया । मूसा व्यवस्थामय शिळाळेख लेकर 
लोट आया । उसने भगवानूके साक्षीस्वरूप उन्हें मंजूषामे रख दिया। 

बलि कर्मकाण्ड 

सूसा छिखित पाँचों पुस्तकें पढ़नेके पश्चात्‌ मेरा ध्यान मीमांसाकी 
ओर गया । बलि्रथाका आरम्भ वेदिककारसे होता है। बलिमप्रथा 
संस्कृत एवं सम्य-्समाजमें पायी जाती है । यह प्रथा जंगलियों आदिमें 
नगण्य-सी हे । प्राचीनकारमें _ वेदिक धर्म एवं व्यवस्था ही विइवमें 
फैली थी । बळि द्वारा ईइवरको प्रसन्न करना, यज्ञ द्वारा इन्द्र, मरुत 
आदिका आह्वान करना समी जानते हैं। यज्ञमें दी गयी हृवि देवता 
प्राप्त करते हैं । बलिपश्ञु पवित्र होता हे। यह विचारधारा वेदिक थी । 
वह्‌ विइवमें फैली थी । मिखवाखे भी बलि करते थे । सूसाने निराकार 
अ््मकी उपासनाके साथ पझु-मेधको अपने भर्मका अंग माना । यज्ञोंसे 
देवताओंका प्रकट दोना हमारे यहाँ बहुत मिळता है। अग्निदेव झुख 
हे । उसके दारा देवता अहण करते हें। इसी सिद्धान्तके आधारपर 
भूसाने यज्ञको माना। वेदिककालमें मन्दिर नहीं थे। उपासनागुह 
नहीं थे । केवळ वेदियाँ बनायी जाती थीं । वही आध्यात्मिक जीवनकी 
केन्द्र थों । इब्राहीमसे लेकर मूसातकने केवळ बेदी ही बनायी । उसका 


क 
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समर्थन किया । मालूम होता है कि वेदिक सिद्धान्तका परोक्ष अथवा 
गौणरूपसे मूसापर प्रभाव पढ़ा था। बह केसे पढ़ा, अन्वेपणके लिए 
अच्छी चीज होगी । 

गोमेध 
गाय या वृपभ केवल एककी ही वलि की जाय । वलि-पछु निदोंप, 


` झुद्ध, ज्येष्ठ उत्पन्न एवं हृष्ट-पुष्ट हो । गाय अथवा वृषभ यहोवा स्थानके 


द्वारपर लाया जाय। थलि करनेवाळा पशुके मस्तकपर द्वाथ रखे । 
यहोत्राके सम्मुख वह बलि किया जाय याजक बलिके रक्तको द्वारपर 
बळिवेदीके 'चारो ओर छिडके । पछुकी खाळ निकाळ ळी जाय । उसे 
बोटी-बोटी हथि थोग्य बनाया जाय । याजक वेदीपर अभि रखे । अझि- 
पर समिधा सजाये । याजक समिधापर मज्जा ( चर्बी) सहित 
इबि अर्थात्‌ बोटियाँ और मस्तक रखे। अँतड़ियाँ और पाँव* धो 
लिये जायँ । अझि जलने लगे । सब हवि भस्म हो जाय । अझ्नि 
स्वयं बुझे । है 

भारतीय यझञमें हविके साथ श्रुवासे घी दिया जाता हे । आहुति 
अन्त्रोंके साथ दी जाती हे । सूसाकी प्रक्रियामें सभी हवि सजाकर एक 
साथ समिधापर रख दी जाती हे । यह अन्तर हे । वैदिक तथा यहूदी * 
दोनोंकी अभि शान्त होती । हवि जबतक भस्म नहीं हो जाती जळती 
रहती हे। 

अजमेध 

बकरे. अथवा भेड़ पहळोटीके दोषरहित तथा हृष्ट-पुष्ट हो । यहोवा- 
की वेदीके उत्तर ओर बलि की जाय। याजक रक्तको बेढीपर छिड़के । 
हवि योग्य बोटियाँ बनायी जायें । मस्तक और चर्बी अळग रखी रहें । 
बेदीपर अझ्नि, अझिपर समिधा और _ समिधापर मस्तक, चरबी और 
मांस हवि सज़ा दी जाय । अॅतड़ियाँ पित्र जलमें घो ली जाये । वेदी- 
की अझ्नि प्रउवलित होकर सब भस्म कर दे। यह यज्ञ यहोवाके लिए 
सुगन्धियुक्त एबं सुखदाई होगा । 
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पक्षीवलि 

पण्डुक तथा कबूतरकी बलि की जाय। याजक पक्षीको वेदीके 
समीप छे जञाय। पक्षीका गळा मरोड़कर धड्से अलग करे। खून 
वेदीके बाहर गिरा दिया जाय। उसका पर निकालकर वेदीके पूर्वकी 
ओर, जहाँ हवनका भस्म रखा जाता हे, फेंक दे । सिर समिधाके ऊपर 
रखा जाय । पंखेके स्थानसे उसका शरीर फाड्कर अझिमें डाळ दे । 

अन्नबलि 

मैदापर तेल और उसपर सुगन्धित लोहबान रखा जाय । लोह- 
बानवाला अंश पूरा सु्टीमे लेकर उसे यज्ञाझिमे डाळ दिया जाय । 
शेष मैदा याजकका हो जायगा । हमारे यहाँ मैदाके स्थानपर यव, 
तेलके स्थानपर घी और लछोहबानके स्थानपर सुगन्धित पदार्थोंका प्रयोग 
किया जाता है। 

दूसरा प्रकार 

अखमीरी रोटी सादी या तेलमें चुपडी ओर यदि तवेपर पकायी 
गयी हो तो मैनवाळी रोटीका चूर्ण बनाया जाय । चूर्णपर तेळ पुनः 
डाला जाय । कदाहीमें काढ़ी हुई पूड़ी भी हवि होगी। याजक उसे 
` यज्ञान्निमें आहुतिस्वरूप डालेगा। बचा हुआ अपने लिए रख लेगा । 
हमारे यहाँ कहीं-कहीं देहातोंमें पूडीका चूर्ण बनाकर हवन करते हैं । 

दक्षिणके मन्दिर प्रायः वैसे ही बने हैं जैसी सूसाने कल्पना की थी। 
अन्तर केवळ यही माळूम होता है कि देवताके स्थानपर साक्षीकी 
मंजूषाके रखनेका आदेश दिया था । दुक्षिणके मन्द्रॉमे झण्डा किंवा 
पताकाके स्थानके करीब एक ऊँची वेदी बनी रहती हे । उसी वेदीपर 
अन्नादि तथा पकवान, भात आदि लोग चढाते हँ । प्रकारमें अन्तर 
पड़नेका कारण यही है कि भारत अपने ढंगपर विकसित हुआ और 
सूसाने मिख्ादि स्थानोंकी बलि प्रणाळीके आधारपर, जो भारतीय 
प्रणाळीका ही विक्त रूप था, एक नवीन प्रणाळीका सुजन किया । 

शान्ति, पाप, दोषादि अनेक बळियोंकी प्रक्रियाका वणन तथा 


Ms ०. 
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उनका फळ मूसाने व्योरेसे यहोवाके कथनाजुसार दिया है। 
शुद्ध मांस 
फटे, चिरे खुर तथा परुरी करनेवाले ज्ञानबरोंका गोइत इलाळ दवै । 
फटे खुर या पगुरो न करनेवाछोंमें ऊट, इवान, खरहा और सूअर हराम 
हैं। इनका मांस स्पर्शतक नहीं करना चाहिये। जळनजन्तुओंमें पंख 
ओर चोटीवाले हलाळं, शेष हराम हैं। पक्षियोमें उकाब, इद्फोड़, 
चीळ, कौवा, झुतुरमुर्ग, तखमास, जळकुक्कुट, बाज, हवासिळ, 
हाडगिळ, उल्लू , राजहंस, गिद्ध, बयुला, टिदिहरी और चमगादड़ 
हराम हैं। चारपाँयांमें पंजेके बळ चछनेवाले, भूमिपर रॅगनेवाळे तथा 
नेवळा, चूहा, गोह, छिपकली, मगर, साँड़ और गिरगिटान भी 
हराम हैं । अशुद्ध मांसका स्पर्श भी अपवित्र माना गया हे। 
उनका स्पर्श करनेवाला सार्यकालतक अशुद्ध रहता है । यदि मिट्टीके 
बर्तनसें अशुद्ध मांस पड़ जाय तो उसे फोड़ देना चाहिये । 
कुष्ट रोगी 
उनका बाळ बिखरा और वस्त्र फटा होना चाहिये। अपने 
ओठोंको ढँके हुए “अशुद्ध हँ, अशुद्ध हूँ”? पुकारतें चळें। उन्हें आबादीके 
बाहर अकेला रहना चाहिये । 
प्रसंग और शुद्धता 
वीर्य स्खलित होनेपर सायंकाळतक व्यक्ति अशुद्ध रहता है। उसके 
लिए स्नान करना अनिवार्य है। वस्र था चमद़ेपर वीर्य गिर जाय तो 
उसे धोया जाय । उसे स्पशं करनेवाळा भी अझुद्ध समझा जायगा । 
उसे स्नान करना होगा । रतिके पश्चात्‌ खी-पुरुष दोनाँको स्नान करना 
आवइयक हवै । रतिके दिनभर वे अझुद्ध रहेंगे । 
ऋतुमती नारी 
नत्तुमती खरी सात दिनतक अशुद्ध रहती है। भारतमें तीन दिनकी 
अशुद्धता मानी जाती है । उसे स्प्श॑ करनेवाळा सायंकाळतक अशुद्ध 
रहेगा । जिस वस्त्र या बिस्तरपर तत्तुमती सोये अथवा स्पर्श करे वह 
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अपवित्र माना जायगा। उसे स्पर्श करनेवाछा सायंकाछतक अशुद्ध 
रहेगा । यदि ऋतुमती ख्रीका रक्त्राव अधिक दिनतक होता रहे तो 
जबतक बह होता रहेगा वह अशुद्ध समझो जायगी । 
विपरीत रति 
विपरीत रतिका दण्ड झुत्यु हे। साख ओर पतोहू दोनांके साथ 
प्रसंग करनेवाला पुरुष खी सहित जीता अस्म कर दिया जाये । अततु- 
मतीके साथ प्रसंग करनेवाळेका नादा किया जाय । याजककी खी यादि 
वेश्याबृत्ति करे तो वह जीवित फूँक दी जाय । 
निषिद्ध मैथुन 
माता, विमाता, सगी या विमातृ बहिन, पोती, नतिनी, फूआा, 
मौसी, चाची, पतोहू, भौजाई, साळी इनके साथ विवाह एवं मेथुन 
निषिद्ध ह । किसी खी उसकी कन्या तथा पोती के साथ मेधुनका 
निषेध है । ख्ीगमन रीतिसे पुण्य एवं पञ्चयमन छुणित कमं है । 
अशुद्ध रक्त 
किसी प्रकारका रक्त अझुद्ध है । त्याज्य दवै । उसका पान या भोजन 
वर्जित है । रक्त ही प्राण है। यदि किसी पश्ुका शिकार किया जाय तो 
उसका रक्त गाड़ देना चाहिये । किसी जानवरसे फाड़े हुए पछुका माँस 
खानेवाला व्यक्ति स्नान करेगा तथा सार्यकाळतक अझ्चुद्ध रहेगा । 
कृषि-व्यवस्था 
ळवनी अथवा कटाईके समय पूरा खेत न कारा जाय । किनारोंपर 
की फसळ छोड़ दी जाय । खेतोंमें गिरी हुई बालों अथवा अन्नको न 
बीना जाय । अंगूरके बागमें पूरा अंगूर न तोड़कर कुछ छोड़ दिया 
ज्ञाय । छूटा अन्न-फसळ तथा फळ गरीबांका हिस्सा है। रूवनी-कालमें 
पळी उपज याजकका अंश है। चर भूमि बेची न जायगी । 


मजदूरी 
मजदूरकी मजदूरी रात बीतनेके पहले दे देनी चाहिये। भिन्न 
जञातिके पझुओंका परस्पर सम्भोग त्याज्य है.। दो प्रकारके बीज एक ही 
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खेतमें बोना टीक नहीं है । सन तथा मिळावटके वस्त्र न पहने जाये । 
नये ळगे बागका फळ तीन वर्ष नहों खाना चाहिये। पाँचवें वर्ष उन्हें 
उपयोगमें छाया जाय । 

नरमेध वजित 
नरमेध निमित्त यदि कोई अपने पुत्रको सेखिच देवताको दे तो उसे 
पकड़कर पस्थरबाष्ठ कर दिया जाय। व्यभिचारी पुरुष तथा खी दोनों 
ही पर्थरवाहके थोग्य हैं । ओझा तथा प्रेतसाधक निश्चित रूपसे वध कर 
दिये जाये । 
यद्दोवा-निंदाका दण्ड 
दोनगोत्रीय शलोमीतने एक मिख्री कन्यास ब्याह किया था । 
उसके पुत्रने एक दिन एक इसराइळीसे विवाह किया । यह्दोवाकी निंदा 
की । उसे बन्दी किया गया। विचार हुआ । सब छोग पुकत्र हुए । 
उसे पत्थरवाह किया गया । 
विश्राम वर्ष 
चालीस वर्ष काम करनेका वर्ष होगा। पचासवाँ वर्ष विश्राम 
करनेका वर्ष होगा।. वह ज़ुबली कहछायेगा। उस वर्ष खेती न की 
जायगी । बिना छॉटी हुई दाख लता तोडनी न होगी । दरिद्र भाईले 
उद्राज या बढ़ती न छी जाय। भूमिका ददमांश यहोवाका है । दुस 
पश्ुओंमें एक पश्चु भी यहोवाका अंश होगा । 

जनगणना 

ब्यवस्था तथा सिद्धान्त देनेके पश्चात्‌ प्रन उपस्थित हुआ कि 
कनान देशमें जानेका क्रम क्या होगा । राष्ट्र्के लिए विधान बन गया । 
विधानको कार्यान्वित करनेके लिए देदामें मनुध्योंका भाबाद्‌ होना 
आवश्यक हे । बिना देश राष्ट्रकी कल्पना व्यथं है। देश प्राप्त करना 
था । उंसके लिए शक्ति आवश्‍यक थी । राष्ट्रकी शक्ति उसकी सेना हे । 
विइवकी वह प्रथम जनगणना है. । जनगणना प्रथाका जनक मूसा है। 

सूसाने बीस वर्षके युवकोंकी गणना श्रत्येक आर्मोके अनुसार 
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करायी । सवेन ४६५००, शियोन ५९३००, गाद्‌ ४५६५०, यहूदा 
१४६००, इस्साकार ५४६००, जबलून ५७४००, यूसुफ ४०५००, 
मनइे ३२२००, विन्यायीन ३५४००, दान ६२७००, आशेर ४१००१, 
नप्ताली ५६४०० अर्थात्‌ कुल ६०३५५० युबक युद्धोपयोगी थे। उनमें 
हेवी गोवत्रकी गणना नहीं की गयी । 
नाकेवन्दी 

शक्ति माळ हो जानेपर सूसाने नाकेबन्दी अर्थात्‌ व्यूहरचना की । 
उनके पास कोई दुगं न था। वे मैदानमें रहते थे। मेदानमें किस 
अकार अपनी रक्षा की जाय यष्ट सैनिक प्रक्रियाका दूसरा” चरण था। 
चूर्व दिशाकी ओर यहूदाने अपने गोत्रके साथ पताका फहरायी । इस 
दलर्मे ७,६०० पुरुप थे । सेनापति इस्सार हुआ । इसके साथ जबलून 
गोत्रीय ५७४०० व्यक्ति रहे। उनका सेनापति एळीआव हुआ । १ 
लाख ८६ हजार पुरुप सबसे आगे कूच करनेके लिए इस प्रकार नियत 
किये गये । इसे आजकळकी भाषामें अग्रिम जत्था कह सकते हैं । 

दक्षिण पाइव॑में रूवेन गोत्रीय ४६५०० व्यक्तियोंकी छावनी कायम 
हुई । सेनापति एळीसूर हुआ। शियोन गोत्रीय शलूमिएलके नेतृत्वमें 
५९३०० तथा एल्पासाके नेतृस्वमें गादवंशीय ४५६०० व्यक्ति रहे । 
१५०१४५० व्यक्तियोंका दूसरा स्थान निश्चित किया गया । 

छेवीवंशीय यहोवाके शांति खेमेके साथ मध्यमें रखे गये । यह मध्य 
भाग छावनीका था । 

पश्चिम पाइवमें एळीशामके नेतृत्वमें एग्रेम गोत्रीय ४५०००, 
पवासूरके नेतृत्वमें मनइशे गोत्रीय ३२२००, अवीदानके नेतृत्वर्मे 
चिन्यामीन गोन्रीय ३५००० अर्थात्‌ कुल ११२२०० पुरुष इस छावनीके 
अन्तर्गत थे । इनका तृतीय स्थान था । 

उत्तर पाइव॑में अही एजरके नेतृत्वमें दान गोत्रीय ६२७००, आइेर 
गोत्रीय ४१५०० पुरुष, पगीएळके नेतृत्वमें, नस्षाली गोत्रीय ५३४०० 
सुरुष अहीराके नेतृत्वमें कुळ १५७६०० पुरुष इस छावनीमें रहे । 
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कूचके समय वे सबके पीछे रखे गये । 

सुरक्षा विभागमें इस प्रकार कुल ६०३५५० युवक लगाये गये । 

ज्येष्ठका अधिकार 

लेवी गोत्रीय यहूदियोंके गोत्रोमें सबसे ज्येष्ठ थे। यहोवाने उन्हें 
अपने लिए रखा । वे ही याजक अर्थात्‌ भारतीय कर्मकाण्डीके समान 
रखे गये। हमारे यहाँ अनेक गावोंमें ज्येष्ठ आ'ताको उसके ज्येष्ठ होनेके 
नाते अधिक भाग मिळता है जिसे जेठासा कहते हैं । यह प्रथा मालूम 
होता है, बहुत पुरानी हे । 

शिश्यु-गणना 

एकमास अथवा उससे अधिकके शिक्षुओंकी गणना की गयी । 

उनकी संख्या २२२७३ हुई । 
देवदास 

छेवी वंशीय ३० से ५० वर्ष तकके पुरुषोंकी गणना की गयी । 
उनकी संख्या ८५०० थी । उन्हें यहोवाके सेवक या दास रूपमें स्वीकार 
किया गया। 

समाजसे बाहर 

कुष्ट और प्रमेहके रोगी तथा किसी प्रकार अशुद्ध हुए लोगोंको 

छावनीके बाहर रखा गया । 
याजक शुद्धि विधि 

पवित्र जळ लेवी वंशीय पुरुषपर छिड्का जाय। उनका सर्वांग 
सुण्डन किया जाय । स्वच्छ धुळा चख धारण करे। तेळसे सने अन्न 
बळिकी हविके साथ एक बछडा ले । यह बता पाप बलिनिमित्तलिया 
ज्ञाय । अर्थात्‌ बलि द्वारा पापमोचन होकर व्यक्ति खुद्द होता है । 
इसराइली एकत्र किये जाये । तत्पश्चात्‌ बलि यहोवाको अर्पित की जाय । 

तूर्यध्वनि 

आजकल हमलोग बिगुल बजाते हैं। बिशुलकी आवाजपर सेनाके 

छोग एकत्र होते हैं, चलते हैं। मूसाने चाँदीकी दो तुरही, अथवा 


: रेणरे विश्वके घर्मप्रवत्त॑क 
सिंहा अथवा तूर्य बनवाया जो लोगोंको बुलाने तथा प्रस्थानके समय 
बजाया जाता था । यदि दोनों तूर्य एक साथ वजें तो समस्त जनसमूह- 
को यहोवा स्थानके सम्मुख एकत्र होना पड़ता था। सश पुरुषोंपर 
एक नायक नियुक्त किया गया था । एक तूर्यके ,बजनेपर वे सब पकत्र 
होते थे। आक्रमण एवं संघर्षकाळमें साँस बाँधकर तुर्यध्वनि की 
जाती थी । 
सिने पवेतसे प्रस्थान 

मिस्रसे निकलमेके दूसरे वर्षके दूसरे मासके बीसवें दिन मेव 
यहोवाके साक्षी तम्बूके स्थानसे हटा । यह ईइवरका संकेत था । मेघ 
स्तम्भ मिसे साथ ही चछा था। यहोवाके लिए जब साक्षी स्थान 
बनाया गया तो बह उस स्थानके ऊपर रुक गया था । 

लोग चले । मेघ पारान ज॑गळमें स्थिर हो गया । जब मेघ साक्षी- 
वाले तम्बूके उपर ठहर जाय तो लोग छावनी डाळ देते, अन्यथा चलते ये। 

होवाव 

होवाव मूसाका साळा था । मूसाने उसे अपने साथ चलनेके लिए 
कहा । होवाव मार्ग तथा प्रदेश खूब जानता था । सूसा अपरिचित थे। 
होवावसे प्रतिज्ञा भी की । बह देश देनेके लिए कहा जिसे भगवानूने 
इसराइळको देनेका वचन दिया था । होवावने स्वीकार न किया । बह 
अपने प्रदेश तथा कुट्ठम्ब्ियोंमें छौट गया । 

सिने पर्वंतसे तीन दिनकी यात्रा की गयी । यहोवाकी साक्षी मंजूषा 
उनका पथप्रदर्शन करती रही । 

अञ्चि 

मरुभूमिमय जंगळमें लोग यहोवाकी शिकायत करने छगे। छावनी- 
में आग लग गयी । एक ओरसे अभिने सर्वनाश करना, आरम्भ किया; 
परन्तु मूसाके प्रार्थनापर भगवानूने आग रोक ळी । 

मूसाकी दूसरी शादी 
सूसाने एक कुशी अर्थात्‌ यूथोपियन ख्रीसे शादी कर ली। 


BS" 


न 
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मरियम तथा हारूनको बात पसन्द न आयी । मरियमने इसे अनुचित 
कार्य कहा । निन्दा की। मूसाकी स्त्री सिप्पोराह जीवित थी । यहोवा 
मरियमपर नाराज हुआ। वह कुष्टरोगी तुल्य हो गयी। उसे छावनीके 
बाहर सात दिनतक रखा गया । मूसाकी ार्थनापर वह पुनः भछी- 
चंगी हो गयी । बे लोग हेसरोतमें प्रस्थान कर पारान जंगळमें आये । 

शुप्तचर 

कादेश स्थानमें छावनी पड़ी। कानान देशकी वास्तविक स्थिति 
जञाननेके लिए गुप्तचर नियुक्त किये गये । प्रत्येक गोत्रसे एक-एक प्रमुख 
व्यक्ति छिया गया । जक्कुर, शास्मू , शायान, कालेव, पिगाळ, होते 
अर्थात यहोद्यू पळती, गद्दीएळ, गद्दी, अम्मीएळ, सतूर्‌, नहूबी तथा 
गूएर लिये गये । वे रवाना हुए । चाळीस दिन पझ्चात्‌ स्थितिका 
अध्ययन कर लोटे । 

गुप्तचर कानान देशसे अंगूरका गुच्छा लोगोंको दिखानेके छिए 
छाये । जिस नालेसे उन्हें तोड़कर लाये थे उस नालेका नास पुशकोळ 
अर्थात्‌ अंगूरका गुच्छा रखा गया । वहाँका सुन्दर वर्णन किया गया। 
दूध और मधुधाराकी बात कही गयी । निवासियोंके विषयमे कहा गया 
कि वे बळी हैं। नगर गढ़ स्वरूप हैं । वहाँ अनाक गोत्रीय आ'बाद्‌ हैं। 
दक्षिणमें अमळेकी, पर्वतीय प्रदेशमें हित्ती, यबूसी, अमीरी बसते हैं । 
ससुद्र तथा यार्दून नदीके तटपर कानानवासी आबाद हैं । 

काळेवने कहा--'आक्रमण कर उन्हं जीत लेना चाहिये ।” 

“नहीं?---उसके अन्य साथियोंने कहा। 

'क्यों ए 

“आक्रमण करनेकी हमारी क्षमता नहीं है। वे हमसे बली हैं। 
बहाँके पुरुष हमसे डीछडौलमें ऊँचे और ताकतवर हैं। अनाक गोत्रीयोंके 
सम्मुख हम टिट्वीके समान मार्म होते हैं ।” 

जनताका मनोबळ टूट गया । वह उदास हो गयी । उसने कानान 
प्रदेशमें प्रवेश करनेसे इनकार कर दिया। यहोवा क्रोधपूवंक बोछा-- 
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“चाळीस वर्षतक मरुभूमिमे तुम लोग घूमते रहोगे । जबतक वर्त- 
मान इसराइलियोंकी पीढ़ी समाप्त न हो जायगी कानान देशमें न जा 
सकोगे ।? 

जनताका यह कार्य विद्रोहात्मक, कमजोरी और अनुशासन अंगका 
था । यहोवाने मूसाको आदेश दिया 

'अमलेकी तथा कानानी लोग उपत्यकामें रहते हैं । यहाँसे घूमकर 
छाल सागरकी ओर चलकर हीराके जंगळमें प्रवेश करो ।? 

विद्रोद्द एवं शान्ति 

यहोद्यू तथा कालिवके.अतिरिक्त गुप्तचर जनताको भड़काने छगे। 
विद्रोहकी अग्नि सुळगने लगी । यहोवाने, यहोद्यू तथा कालिवके अति- 
रिक्त सब गुप्तचरोंकों मार डाछा । छोग आक्रमण करनेके लिए आतुर 
हो गये । मरु जीवनसे वे ऊब गये थे । मूसाने उन्हें रोका | कुछ छोगों- 
ने न माना । विद्ठोहका झण्डा ऊँचा किया । मूसाका वचन भंग किया । 
अमलेकी तथा कानानियोंपर आक्रमण किया। दुइमन उन्हें पीरते 
होमीतक चले आये । 

कोरहका विद्रोह 

कोरह लेवीका प्रपौत्र था । सवेनियन वंशीय दातानने, अविराम 
तथा ओनके साथ मूसाके विरुद्ध षड्यन्त्र किया। दो सौ पचास प्रति- 
छित सभासदोके साथ मूसा और हवारूनके खिलाफ बे बोखे--'इम सब 
बराबर हैं। यहोवाके ससुदायमें केवळ उन्हं ऊँचा आसन क्यों दिया 
जाय ? मूसाने उन्हं बुलाया । वे न आये । 

उसी दिन भूमि फटी । विद्रोहियोंको निगल गयी । उनकी सारी 
सम्पत्ति अधोळोकको चळी गयी। अझञ्नि उठी। उसने दो सौ पचास 
विद्रोही सभासदोको भस्म कर डाला । 

महामारी 

छावनीमें महामारी फैली । चोदह हजार सात सो ब्यक्ति मर 

गये । धूप जलाकर हारूनने प्रायश्चित्त किया । मु्दों और जीवित दोनोंके 
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बीच गया । सुगन्धित द्रव्यांकी सुगन्धिसे कीटाणु मर गये । 
महामारी फेलनेपर भारतमें हवन किया जाता है । वेदीपर सुग- 
न्धित द्रव्य जलाया जाता हवै। उसकी सुगन्धि वायुमण्डलमें फैलती 
है । कीटाणु मर जाते हैं । यह प्रथा बहुत पुरानी मालम होती है। 
मरियमकी मृत्यु 
अथम मासमें इसराइळ जन-समूह कदेशमें आया । कदेश ही 
शायद्‌ एुळ मिस फेन है। प्रतीत होता हे कि यारदून नदीके पूव 
दोआवके मैदानमें वह स्थान था। बह संघर्षका मुख्य स्थान 
रहा है। 
इस स्थानपर नक्षिया मरियमकी रूत्यु हुई । उसने दासत्वर्में आबद्ध 
इसराइळ जनतामें क्रांतिकी फूंक फूँकी थी। उसके आह्वानपर जो छोग 
अग्रसर हुए थे वे आगे आये। उसे ब्क्षकी दो दाखाओंकी रथीपर 
रखा । ऊनके वख्रमें उसका पवित्र शरीर रखा गया। उसे लोग लेकर 
चळे। लक्ष-लक्ष कण्ठांसे उदूभूत हुआ मद्दाप्रयाण गीत । बृद्धा माताकी 
आँखोंमें थे आँसू और कण्ठमें शोक-गीत । 
कबपर उसका सुख अन्तिम बार खोला गया । उसके ज्योतिर्मय 
सुखकी ओर मूसा देखने छगे। स्ख्तिपरळपर नीळ नदीके तटसे 
आजतककी सारी घटनाएँ घूम गयीं । बाल्यावस्थाकी साथी थी। 
आन्दोळनकी साथी थी । मूसामें विद्रोहाझि उत्पन्न करने वाळी 
थी । मरुभूमिमें साथी थी । कब्में बह चळी । मिट्टीने उसे ढँक छिया । 
उसका भौतिक शरीर मिद्टीका था। भिट्टीमें रह गया । किन्तु जीवित 
रहेगी जबतक डुनियामें मूसाकी कहानी रहेगी । 
मरीवामें जळोत्पत्ति ' 
सरु जंगरमें जलका सर्वथा अभाव था। लोग परेशान हुए। 
यहोवाके आज्ञानुसार मूसाने लोगोंको एकत्र किया । छदासे पर्वंतकी 
चद्टानपर सारा । जळप्रपात उद्भूत हुआ । स्थानका नाम मरीवा रखा 
गया । मरीवाका अर्थ मारना होता हवै । 
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इदोम 
इदोमका राज्य कदेशकी सीमापर था। मूसाने रज्यसे भाग 
माँगा । इदोमने अस्वीकार किया । मूसाने शर्तं रखी--अंगूरके खेतोंसे 
होकर न जायँगे । मागंसे दाहिने बायें भी पैर न रखेंगे। प्रदेशके जला- 
शयोंका उपयोग न करेंगे। यदि पु जळ पीवेंगे तो जलका मूल्य देंगे । 
परन्तु इदोमने अनुमति देना तो दूर रहा अपनी सेनाके साथ सीमापर 
आ गया । इसराइलोंने उस मागंसे जानेका विचार त्याग दिया । 
द्दारूनकी सृत्यु 
कदेशसे इसराइळ होर पंतके समीप पहुँचे। मिस्रसे निकले 
' चाळीस वर्ष हो चुका था । पाँचवें मासका प्रथम दिन था। मूसा हारून- 
के पुत्र एलिजारके साथ पर्वत शिखरपर गया । सूसाने पर्वंतपर हारूनका 
वस्र उतारकर एलिज्जारको पहनाया । 
हारून एक गुफामें चळा गया । बेठा । प्राणविसर्जन किया । उस 
समय उसकी आयु एक सौ तीस वर्षकी थी । लोगोंने तीस दिनतक 
हारूनके लिए शोक मनाया । 
आज भी खतना करनेवाला जिस कुर्सीपर बेठता दवै उसे एलिजार- 
की कुर्सी कहते हैं । खतना हिन्दुओंके समान द्विजकर्म दै । जिस प्रकार 
बिना यज्ञोपवीत कोई द्विज नहीं होता उसी प्रकार बिना खतना कोई 
यहूदी नहीं हो सकता । यह यहोवा तथा इसराइळके बीच हुए वचनका 
प्रतीक है । 
अर्देका नाश 


दक्षिण देशीय अर्दका कानानी राजा था। उसने इसराइलसे संघर्ष ` 


किया। संघर्षमें मारा गया । नगरका संहार किया गया । स्थानका नाम 
हीर्मा अर्थात्‌ नाझ रखा गया । 
नाग उपद्रव 
जनसमूहने होर पर्वतसे लाळ समुद्रका मार्ग लिया । विषेले सर्पो- 
का उपद्रव आरम्भ हुआ । बहुत छोग उपदंशसे मर गये। पीतळके 
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सर्पकी एक प्रतिमा बनायी गयी। उसे स्तम्भपर लटका दिया गया । 
जो लोग उसे देखते उनका विष उतर जाता था । 

नागपूजा प्राचीनकालमें यरूशलममें प्रचलित थी। मिस्रमें नाग 
प्रतिमाकों महत्त्वपूर्ण स्थान मिछता है। फरोहाके राजमुकुटमें नाग 
लिपटा भी मिला है । भारतमें नागपूजा निमित्त अब भी नागपंचमी 
भनायी जाती हे । नागकी प्रतिमा लोग उस दिन अपने घरोके द्वारपर 
'छगाते हैं। 

मूसाने नागपूजा स्वीकार नहीं कौ । किन्तु पीतळकी प्रतिमा-बना 
स्तम्भ टॉगना रहस्यसे खाळी नहीं माळूम पडता । सम्भव है नाग- 
चूजकोंका समर्थन प्राप्त करनेके लिए बाइबिलमें पीछेसे क्षेपकरूपर्मे इसे 
बढ़ा दिया गया हो । 

यात्रा 


ओवेनसे कूचकर इसराइलने मोआवसे पूर्व अविराममें छावनी 
-डाळी । वहाँसे जेरेद और जेरेदसे अरनोन, नदीकी दूसरी ओर छांवची 
की । वहाँसे चलकर बीर पढुँचे। यह वही कुआं था जिसके विषयमें यहो- 
वाने मूसासे कहा था कि वहाँ लोगोंको एकत्र करना, वहाँ मैं जळ दूँगा । 
चहाँसे मत्तान, नहृळीएळ, वोमोत होते मोआवकी तराइँमें पहुँचे । 
सिंहोनकी पराजय 
पुमेरियोंके राजा सिंहोनसे इसराइळोंने जानेके लिए मार्ग माँगा । 
चह सेनासहित छढने आया । यहजके मे दानमें पराजित हुआ । अरनोन- 
से यबबोकतक समस्त भूभाग इसराइछोंके अधिकारमें आ गया । वे 
- 'हेसवोन तथा समीपवर्ती अन्य नगरोंमें रहने रगे । नगरोंमें इसराइळके 
रहनेका यह प्रथम वर्णन बाइबिछमें मिळता हव । 
अन्य नगरोंकी पात्ति 
याजेर नगर लिया गया । वाश्ञानके रांजासे युद्ध हुआ। एद्रोईमें 
चह पराजित हुआं। वह अंपनी सन्तान तथा सारी प्रज्ञाके साथ मार 
-छाळा गया। . वहाँसे कूचकर पार्दन, नदीके* इस पार मोआध _ ग्रदेशके 
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अरवामें छावनी डाली गयी । 
राजा वाळक 

बाळक मोआवका राजा था । इसराइलियोंने अमेरियोंके साथ जो. 
व्यवहार किया था, जानता था । वह व्याकुल हो उठा । उसने विळामको 
बुळवाया । 

यहोवाने विलामको जानेके लिए रात्रिमें कहा । साथ ही यह भी 
कहा कि वह जो आज्ञा देगा उसके अनुसार वह कार्य करे । 

विळाम मोलाची राज्य कमाचारियोके साथ प्रातःकाछ अपनी 
गदहीपर चढ़कर चला । उसके साथ उसके दो सेवक भी थे । 

गदुहीको यहोवाका दूत मागमे तलवार लिये दिखलाई पडा 
गदही भइकी। मागं छोड़कर खेतमें चली गयी । विलामने गदहीकोः 
पीटा । बह पुनः सीधे मार्गपर आ गयी । 

मागंके दोनों ओर अंगूरके बागोंकी दीवालं थौं। यहोवाका दूत 
मार्गमें पुनः खड़ा हो गया। गदही दीवालसे दूबक गयी । विलामका 
पैर दब गया । गदहीके सरपर उसने मारा । गदषी बढ़ी । 

यहोवाका दूत अत्यन्त संकुचित मागंमें खड़ा हो गया। किसी 
ओर हरने-बढ़नेका स्थान नहीं था । गद्ही विळामके साथ जमीनपर 
बरैठ गयी । विळामने उसे पीटा । गर्दष्टी बोळ उठी। उसकी वाणी 
मानव सदश थी--'यहोवाका दूत मागमे खड़ा है।? विछाम देखने 
छगा । दूतने कहा--'तुम जाओ लेकिन मैं जो कहूँगा वही करना ।? 

बाळक विलामसे मिळने मोआव सीमावर्ती एक नगरमे आया ॥ 
बाळकने भेड-वकरियोंकी बलि की । विलामके पास खानेको भेजा । 

प्रातःकाल बालक विलामको लेकर बालके एक टीलेपर गया ॥ 
हाँसे इसराइलोंकी छावनी दिखाई पड़ती थी । 

सात वेदियाँ--आशीर्वा द्‌ 

विळामने सात बेदियाँ बाळकसे वहाँ बनवायीं । विलामने पुक- 

एक वेदीपर बछडा तथा मेढा बलि चढ़ाया । वह वेदीके पास बाछकको 
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खड़ा कर चला गया । 
` चह एक सुण्डे पर्वतपर गया। वहाँ ईइवर उससे मिला । ईश्वरका 
आदेश पाकर वह बाळकके पास आया । उससे बोछा--- 

“'इसराइल एक जाति हे। भगवानूने उसे शाप नहीं दिया है। मैं 
उसे क्यों झाप दूँ । ईश्वरने जिसे भयभीत नहीँ किया है उसे मैं कयां 
भयभीत करूँ ? यह जाति अकेली आबाद होगी। अन्य जातियोंसे 
उसकी भअळग गणना होगी ।' 

बालकने कहा--'तुम उन्हें आशीवाद दे रहदे हो। मैंने तुम्हे शाप 
देनेको बुलाया हे ।' 

'यहोचाने मुझे सिखळाया हे, क्या में उसे टीकसे न कहुँ ?' 

"चलो दूसरे स्थानसे उन्हें शाप दो ।' 

बाळक विलामको लेकर पिशगापर गया! वहाँ सात चेदियाँ 
बनायी गयीं । बछडा तथा मेदाकी बळि दी गयी। उनकी आहुति दी 
गयी । विलामने बाळकसे कहा-- 

“होमबंलिके समीप खड़े रहो । मैं ईइवरसे मिलकर भाता हूँ ।? 

ईइवरके पाससे लौटकर विळामने कह(-- 

'इइवर मनुष्य नहीं है। वह झूठ नहीं बोलता । वह भादमी नहाँ 
है कि अपनी इच्छा बदुछा करे | उसने मुझे आशीर्वाद देनेकी भाज्ञा दो 
है। उसने इसराइलको. आशीर्वाद दिया है। मैं उसे बदर नहीं 
सकता । उनका परमेश्‍वर यहोवा उनके साथ है । सुनो--बे सिंह तुल्य 
होंगे। वे जबतक अपने शिकारका भक्षण न कर छेंगे तथा रक्त नपी | 
छेंगे, लौटेंगे नहीं । 

बालकने पुनः शाप देनेके छि कहा । विलामको पोरके शिखरपर 
छे गया । वहाँसे शीमोन देश दिखाई पढ़ता था | 

वहाँ पहुँचकर विछामने सात वेदियॉ बनवायीं । प्रत्येक बेदीपर एक 
बछदा तथा मेढा बळि कर हवन किया । 

इंइवरकी आत्मा जैसे उसमें उतर आयी। उसने कहा-- 
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“इसराइळका राज़ा आगाशके राजासे भी बळी होगा। उसके 
राज्यकी अभिद्द्धि होगी । द्रोद्वियोका वह भक्षण करेगा। उनकी 
अस्थियोंको चूर करेगा । वाणोंसे छेदरेगा । वे सिंह एवं सिंहनीके समान 
सोये हैं । उन्हें कौन छेड़ेगा ? जो कोई आशीष देगा चह आशीर्वाद 
पायेगा । ओ झाप देगा वह शापित होया ।? 
बाळक विळामपर अध्यन्न क्रोधित हुआ! । तीन बार उसने इसरा- 
इळको आशीर्वाद दिया था । उसने उसे तुरन्त भाग जानेके लिए कहा । 
“इस्राइळका दण्ड उठेगा । मोआव नष्ट होंगे। संघर्षरत गिरेंगे । 
बे अपनी वीरताका प्रदर्शन करेंगे। अमलेकी सब जातियोंमें भरष्ट है 
परन्तु उनका अन्त विनाइामें हे । कानानी उजब़ जायेगे ।? 
' विलाम अपने घर लौट पड़ा । | 
वेश्यागमन ओर दण्ड 
इसराइली शीत्तीममें निवास करते थे। वे मोआव छड़कियासे 
फॅस गये । छढ़कियोंने अपने देवताओंके यज्ञमें उन्हे आमन्त्रित किया । 
चे गये । भोजन किया। उनके देवताओंके सम्मुख सिर झकाया। वे 
बाळपोर देवताके उपासक बन गये | सूसाने आदेश दिया-- 
“बाळपोर देवताके सम्झुख सिर झुकानेवार्लोकी तुरन्त हस्या 
की जाय |? 
साक्षीमय ईइवरोय खेमेके सम्मुख इसराइली एकत्र हुए । 
एक मिद्दानी खी थी । कोजवी नाम था। सूरकी पुत्री थी। एक 
` ज्ञिन्री नामक इसराइली था । वह शाळका पुत्र था । अपने खेमेमें ख्ीको 
छे गया। एळी अजरके पुत्र पीन हरसने उसे देखा। उसने बरछी 
उठायी । खेमेमें उनके पीछे छुस गया । उसने दोर्नोकी हत्या कर दी। 
उनकी हत्याके पश्चात्‌ इसराइळी छावनीमें फैली महामारी रुक गयी । 
इस महामौरीमें चौबीस हजार व्यक्ति मर गये। 
द्वितीय जनगणना 


महामारीके पश्चात्‌ जनगणना करना आवइ्यक समझा गया । 
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द्वितीय बार जनगणना की गयीं । बीस वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र- 
वाळे पुरुषोंकी संख्या ६०१७३० हुईं। एक मास या इससे अधिक 
उम्रके लेवीय गोन्नके छोगोंकी संख्या २३००० थी । 

उत्तराधिकार 

पुन्नरद्दित मनुष्यकी सुच्युके पश्चात्‌ उसका उत्तराधिकार उसकी 
घुच्रीको दिया गया । उसके अभावमें क्रमशः भाई, चाचा, कुटुम्बी एचं 
सबसे निकटके सम्बन्धीको उत्तराधिकारी घोषित किया गया । 

मूखाका उत्तराधिकारी 

मूसा नूनके पुत्र यद्दोश्ूको, जिसने युद्धमें असीम पराक्रम दिखाया 
था, साथ लेकर अबारीम पर्वतःश्िखरपर गया । उसने उस प्रदेशको 
दिखाया जिसे भगवानने इसराइूल जातिको देनेका वचन दिया था । 

उसने यहोझूके सिरपर हाथ रखा। उसे अपना उत्तराधिकारी 


बनाया । 
दैनिक होम 

यहोवाका हब्य प्रातः एवं सायंकाळ वेदीकी पवित्र अग्निमें आहुति 
द्वारा दिया जाता था । इस हविके लिए एक वर्षतकके भेढ़के बच्चेका 
प्रातः एबं गोधूलि समय हवन किया जाता था। वेदीकी अग्नि निरन्तर 
जछती रहती थी । साथ ही कूटकर निकारे हुए चौथाई टीन एपा तेछ- 
को दसवें अंश मेदेके साथ मिलाकर अञ्न वळि भी दी जाती थी । यही 
इवनकी दैनिक प्रक्रिया थी । 

अर्च्य 

चतुर्थांश टीन कड़ी मदिरा भगवानके पाननिमित्त पविन्न स्थानपर 
गिरायी जाती थी ।.अर्ध्यदान प्रातः एवं गोधूरि दोनों समय किया 
जाता था। 

मिद्वियानियापर विजय 

प्रत्येक गोत्रसे एक-एक हजार योद्धा चुने गये। प्रत्येक गोव्रने 

अपना सेनापति चुना । एलिअजारका पुत्र पिनास सेनिकोंके साथ 
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भेजा गया । उसके हाथोर्मे पवित्र स्थानके पात्र थे। तूर्य था । 
कुमारी कन्याएँ बचों 

मिद्दियानियोंसे युद्ध हुआ । एवी, रेकेम, सूर, हूर एवं रेवा नामक 
पाँचों मिद्यानी राजा मार डाळे गये। बोरका पुत्र विछाम भी तल- 
चारके घाट उतार दिया गया । इसराइळियोंकी पूर्ण विजय हुई । 

मिद्वियान देशके समस्त जीवित पुरुषोकी इत्या कर दी गयी । सब 
नगर तथा छावनियाँ झूँक दी गयीं । खियाँ तथा बाळ-बच्चे केद कर 
छिये गये। उनकी ६०७५०० भेड़-बकरियाँ, २२००० गाय-बैल, 
३१००० गदुद्दे तथा ३२००० भक्षत योनि कुमारियाँ द्वाथ छगीं । 

मूसाने विजञेताओंका स्वागत आगे बढ़कर बिरोही स्थानपर किया । 
खियांको जीवित देखकर भदेश दिया-- 

'ख्भियोंको जीवित क्यों छोड़ दिया ? इन्होंने यहोबाके साथ विश्वा- 
सघात किया हवै। पोर देवताकी पूजा इसराइळी पुरुषोंको फॅसाकर 
करायी । प्रत्येक बाळक तथा क्षतयोनि ख्रियाँ तुरन्त मार डाळी जाये । 
अक्षत-्योनि कन्याएँ तुम लोग अपने लिए रख लो । 

आदेश होते ही अक्षत-्योनि कन्याओंके अतिरिक्त बालक एवं ख्यां 
सब मार डाळे गये । र 

शरणार्थी नगर 

मूसाने कानान देशकी सीमा बतायी । आदेश दिया कि कानान 
देशके नगरोके बाहर छः शरणार्थी नगर बनाये जाये । शरणार्थी नगरमें 
खूनी भागकर शरण लेंगे । यदि कोई किसीकी भूलसे हत्या करे तो उसे 
वहीं रहना होगा। हत्यारा दारणाथी नगरकी सीमाके बाहर खूनका 
बदछा लेनेवाळे द्वारा मार डाला ज्ञाय तो हत्याका दोष उसे न ळगेगा। 
इस प्रक्रियामें काळेपानीकी सजाका प्रारम्भिक रूप देखनेको मिलता 


है 
चहिर्गोत्र विवाह वर्जित 
सळोफळादकी कन्याओके विषयमें यहोवाके आदेशानुसार मूसाने 
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कहा+- “ 

“कन्याऐ चाहे जिससे विवाह कर सकती हैं । परन्तु विवाह पितृ- 
गोत्रमें ही हो सकता है। इसराइलियोंके किसी गोत्रका भाग दूसरे 
गोत्रमें मिलने न पाये। इसराइली अपने पितृगोत्रके भागके अधिकारी 
हैं । यदि खी किसी वंशमें उत्तराधिकार पाती है तो उसे उसी वंशके 
घुरुषसे ब्याह करना चाह्िये। एक गोत्रका उत्तराधिकार दूसरे गोत्रमें 
न जाय |! 

अन्तिम भाषण 

मिस्र निर्गंमनका चालीसवाँ वर्ष था। ग्यारहवें मासका पहला दिन 
था । यार्दुन नदीके दूसरे तटपर यारान, नोपेळ, वान, हसेरोत, दिज- 
हाव भूखण्ड ओर लालसागरके मध्यमें इसराइलियोंको यहोवाका 
आदेश मूसाने दिया-- 

“तुम आज पक जाति बन गये। एक राष्ट्र बन गये। तुम्हारी संख्या- 
के कारण भगवानूने तुम्हें नहीं चुना हे । तुम्हें चुना है तुम्हारे दिये गये 
अचनोंके कारण । उन्हें पूरा करनेकी तुमने प्रतिज्ञा की है। जिस देशमें 
तुम श्रवेश करने जा रद्दे हो वह मिस्र तुल्य नहीं है। परमेश्व(ने उसके 
लिए वचन दिया था। वह पव॑तमय है। हरी-भरी उपत्यकामय है। 
आकाशसे उसमें बृष्टि होती है। 

“जिस देशके अधिकारी होने जा र्दे हो तुम उसके अनुसार आचः 
रण करो। दुनियामें कौन ऐसी जाति है निसका परमेश्‍वर उसके साथ 
चलता है? विइवमें कौन ऐसी जाति है जिसके पास संहिता, नियम 
एवं धर्म है ? 

'मैं उस भूमिमें प्रवेश नहीं करूंगा । तुम उसमें जाओगे । उसके 
अधिकारी होगे। तुम किसी वस्तुको खोदकर प्रतिमा मत बनाना । 
तुम्हारा इश्वर ईष्याळ है। वह तुम्हें दण्ड देगा । तुम्हें भस्म कर देगा । 

'क्या कभी किसी जातिने असि द्वारा परमेइवरकी वाणी सुनी है ? 
क्या सुनकर जीवित रही है? क्या किसी जातिने स्वयं परमेश्वरकी वाणी 
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अपने कानों सुनी है ? क्या किसी जातिको परमेइवरने तुम्हारे समान 
दासतासे झुक्त किया हवै? क्या किसी जातिको परमेश्वरने अत्याचारसे 
बचाया है ? क्या किसी जातिको परमेशवरने तुम्हारे समान देश देनेका 
बचन दिया है ? 

“यहोवा हमारा परमेइवर है। वह एक है । उसकी मनसा, वाचा, 
कर्मणासे भक्ति करना । में तुमसे जो कहता हूँ उसे करो। कण्ठस्थ कर 
छो । आनेवाली सन्तानोंको सुनाना । उन्हें सिखाना । उनकी हर समय 
चर्चा करना । उन्हें अपनी भुजाओंपर चिह्न स्वरूप बाँधना। अपने प्रवेश- 
द्वारके ऊपर तथा दोनों ओर छगा देना । याद रखना, ईश्वरकी परीक्षा 
लेनेका साहस कभी न॑ करना । 

“पराजित जातियोँको समूळ नष्ट कर देना। उनपर करुणा न करना। 
उनसे वचनबद्ध न होना। उनसे झादी-ब्याइ मत करना। उनकी 
बेदियोका नादा कर देना । उनके स्तम्भोंको तोड़ देना । उनकी अदोरा 
नामक मूर्तियोंको काट-काटकर गिरा देना। मूर्तियोंको आगमे डाळ 
देना । यहोवाने विइवकी समस्त जातियोंमें केवळ तुम्हें चुरा है । तुम 
उसकी चुनी हुई जाति हो । 

“यदि तुम्दारा स्नेही, बन्धु, बान्धव, मित्र, सगानसम्बन्धी तुमसे 
किसी देवताकी उपासना करनेके लिए कहे, वे चाहे पथ्बीके ओर-छोरपर 
ही क्यों न हों, उनपर दया न करना । उनसे कोमर ब्यवहार न करना। 
उन्हें पत्थरवाह करना । उनकी हत्या करना । हे 

पदि नगरमें अन्य किसी देवताके उपासनानिमित्त जैसा घृणित 
कार्य कोई नगरवासी करे तो उस नगरके निवासियोंको उनके पु 
आदिके साथ समास कर देना । बीच चौकर्मे सारी सम्पत्ति पुकत्र 
करना । उसे यह्दोवा निमित्त फूँक देना । जहाँ फूंका जाय बह स्थान 
कभी आयाद्‌ न किया जाय । वह ढीहस्वरूप पढ़ा रहे । 

“यदि कोई यहूदी दासतुल्य तुम्हारे हाथ बिक जाय तो छः वर्ष 
पश्चात्‌ उसे मुक्त कर देना । अपनी सम्पत्तिमेंसे उसे कुछ देना । वह 


SS“ 
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खाली हाथ न जाय। तुम्हारे स्नेहके कारण छः वर्ष पश्चात्‌ भी वह 
तुम्हारे पास रहना चाहे तो किवाडपर कान रखकर सुतलीसे छेद देना । 
दासीके साथ भी यही ब्यवहार करना । 

“यदि कोई पुरुष या खी सूर्य, चन्द्रमा एवं नक्षत्रोंकी उपासना करे 
तो उसे नगरे तोरण द्वारपर ले जाना । कमसे कम दो साक्षियोंके 
आधारपर उसे दण्ड देना । एक साक्षीके साक्ष्यपर कभी दण्ड न देना । 
दण्ड देते समय पहले साक्षियोंका हाथ उसके ऊपर उठे | घह पत्थरवाह 
कर दिया जाय। 

“अपनेमेंसे राजा नियुक्त करना, किसी परदेशीको राजा मत चुनना। 
राजा अधिक ख्नियाँ, सोना, चाँदी आदि न रखे । राजा लेवीय याजकासे 
ब्यवस्थाकी पुस्तकें नकछ कराकर अपने पास रख ले। उसका नित्य 
पाठ किया करे । 

“पुत्र, कन्या, मानवमेध बलि कर यज्ञ करनेवाला, झुभ-अझुभ 
सुत्तं कहनेवाळा, फलित ज्योतिषी, इन्द्रजालिक, ओझा, प्रेत-साधक, 
प्रेतको जगानेवाले यहोवाके सम्मुख घुणाके पात्र हैं । . उनका दण्ड 
सत्यु है। 

“यदि कोई अपनेको नबी कहे, मेरा! नाम लेकर कोई बात करे, 
पुराने देवताओंका नाम छे तो वह नबी तुरन्त मार डाला जाय । 

नया मकान बनानेवाला, अंगूरकी नयी बारी छगानेवाछा, मैंगनी 
हुआ युवक, कायर, अस्थिरचित्त ब्यक्ति युद्धमें न जाकर अपने घर 
छौर जाय । 

युद्धके पूर्वं सन्धिका पैगाम भेजना। यदि सन्धि स्वीकार कर 
नगरका द्वार खुळ जाय तो अधिकार कर लेना । बहाँके निवासी तुम्हारे 
बेगार होंगे । ख्ियाँ, बाळ-वच्चे, नगरका सब सामान तुम्हारा होगा । 
यदि युद्ध करें तो उनका पूर्णतया सत्यानाश कर देना । 

“यदि युद्धके पश्चात्‌ सुन्द्र खरी मिले, तुम उससे ब्याह करना चाहते 
हो तो उसे अपने घर लानां । खरी अपना झुण्डन कराये। नाखून कटाये । 
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दासत्वका वस्न उतार दे। माता-पिताके लिए एक मास शोक करे । 
तत्पइचात्‌ उससे विवा करना । उसे अपनी पल्ली बनाना । उसे पुनः 
बेचना अनुचित है--आमीन । 

जनसमुदाय कह उठा--'आमीन? । 

मूसा गीता 

“हूसराइलियो ! मैं एक सौ बीस वर्षंका हो गया हूँ । मेरी खत्यु 
निकट है । सुनो-- 

“मेरा उपदेश मेघतुल्य बरसेगा । मेरी बाते ओसकी तरह गिरेंगी । 
मैं यहोवाके नामका प्रकाश करता हूँ। अपने परमेश्वरकी महिमा कहता 
हुँ। वह महान्‌ है । वह पूण है। उसकी न्यायगति है । वह सत्य हे । 
अकुटिल है । धार्मिक हे । सरल है । तुम्हारा पिता है। उसने तुम्हें 
बनाया है । स्थिर किया है । हिंसाका बदळा लेना उसका काम है। वह 
न्याय करेगा। दासोंपर करुणा करेगा। उसका साझी कोई देवता 
नहीं है । वही मारता है । वही जिलाता है । वही घायळ करता है । 
वही चंगा करता है । उसके हाथोंसे कोई छूट नहीं सकता। वह 
अनन्त है । अपने व्रोहियोंसे, अपने शञ्रुओंसे बदुछा बद्दी लेगा ।? 

मूखाका भाशीवीद्‌ 

“यहोवा सिने शिखरपर अवतीर्णं हुआ। सेहरसे उदय हुआ । 
परान पर्वतपर उसके तेजका दशन मिला। उसके दक्षिण बाहुसे 
तेजोमय संहिताएँ' निकलीं । वह देशसे, लोकसे स्नेह करता है। उसके 
च॑रणोंमें उसके लोग हैं । उसके वचनोंसे लाभ उठाते हैं! 

मूसाने प्रत्येक गोत्रका नाम लेकर भिन्न-भिन्न आश्चीर्वाद्‌ दिया । 

अन्तिम झाँकी 

भानव कारवाँ चला । अपने साथ चालीस वर्षका इतिहास छेकर 
एक नयी पीढ़ी चळी । पुरानी पीढ़ी, वह पीढ़ी जो दासत्वमें पैदा हुईं 
थी, उनकी हडियोंको पीछे छोडती हुई सुक्त वायुमण्डलमें उत्पन्न 
सुक्त पीढ़ी चली, एक नया देश बसाने, एक नयी जाति बनाने, एक 
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नये राष्ट्रका निर्माण करने । उनके साथ था यूसुफका ताबूत । बे छे जा 


रहे थे उसे उसके पूर्वर्जोके पास सुळाने । 

सूसा बिदाई ले चुका था। वह धीरे-धीरे चने छगा पर्वंतपर । 
गोधूलि आ रही थी । दूरपर क्षितिजमें मानव कारवाँ लोप हो रहा था । 
तूर्यध्वनि भी धीरे-धीरे घीमी होती वायुमण्डलमें लीन ह्रो रही थी । 
मूसाकी जीवनलीला भी लीन होने लगी । 

उसको पवित्र पलकें आनन्द्से मिळने लगीं । वे फिर खुलीं । सूर्य 
पहाड्के पीछे टूव रहा था । 

चह महान्‌ व्यक्ति एक शिळाखण्डपर बैठा । उसने अपने लिए कुछ 
न रिया । कुछ न किया । अपनी सन्तानोंके रिए कुछ न किया । अपने 
कुदुम्बके लिए कुछ न किया । अपनी जीवित बृद्धा माताके लिए और 
जीवनसहृचरी पत्नीके छिए कुछ न किया। कुछ न रखा । उसने दूसरोंके 
लिए किया वह दूसरोंके लिए जिया। उसके इस कुछ नहांमें ही 
उसकी महानता छिपी हे । ° " 

पिसगाह अर्थात्‌ नेबो पर्वंतपर एक गुफा थी । युफाके अन्दर अपनी 
मिट्टीकी काया छेकर्‌ मिट्टीमें मिलनेके छिए उसने प्रवेश किया । पलक 
भिल गयां । फिर खुलीं। गुफासे निकला । देखा, पवित्र नेबो पर्वत 
मेघाच्छादित था । मेघ बरसने लगा । 

दिन बीत गाया । गोधूलि कालमें अचानक हवा बही । मेघ हट 
गये। शाशिकी शान्त रद्मियाँ अम्रतवषंण करने लगीं । नक्षत्र नभोपथसे 
धीरे-धीरे गमनशील हुए। मूसा लेट गया । भगवानूने उसके उस मुखसे 
जिसके द्वारा विइवकी ब्यवस्था सुखरित हुई थी, आत्माको बटोर लिया। 

लोग कहते हैं । यहोवाने उसके सुखका चुम्बन किया । कुछ कहते 
हैं बह यहोवाके साथ चळा गया । कुछ कहते हैं कि जब वह मोशुआ 
और एरिजारसे बातें कर रहा था तो भेघमाळाने अचानक उसे घेर 
लिया । वह उपत्यकामें लोप हो गया। और चरवाहे कहते हैं उस 
शुफामें सूसाका शरीर न था। लोग कहते हैं, देवदूत उसके पवित्र 
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पार्थिव शरीरको उठा ळे गये । उसे मोश्राबकी उपत्यकार्मे उस स्थानपर 


गाड दिया जो केवळ उन्हें मालूम था । किन्तु में कहता हूँ, उसकी * 


महानता यह है कि जिसके लिए उसने सब कुछ किया उसे अपनी 
मिद्दी देनेका कष्ट भी नहीं उठाने दिया। उसे कत्रकी आवश्यकता न 
थी। वह जीवित है। उसका व्यक्तित्व जीवित है। जीवित रहेगा-- 


अपनी अद्वितीय गाथाके साथ । 


क 0400-44. 3... 


४, प्रश्नु ईसा मसीह 


आजसे लगभग चार हजार वर्ष पहलेकी बात है--अब्राहमने 
यहूदी वंशमें जन्म अहण किया था। उसके वंशने नबियोंको, पैगम्वरॉ- 
को और भविष्यवादियोंको उपपन्न किया है। वह देव-दूतोंका जनक 
रहा है । उसने सुलेमान जैसे न्याय-म्रिय राजाको जन्म दिया है। उन्हींके 
पौत्र याकूबके समयमें यहूदिया किंवा फिलिस्तीनमें घोर अकाळ पड़ा । 

डन दिनों मिखरमें फरोहा अर्थात्‌ फरयूनके वंदाजोंका राज्य था । 
पवित्र ्रोतस्विनी नीळ द्वारा आद्र मिकी भूमिपर अनोखी सभ्यता 
एबं संस्कृति मुसकरा रही थी । वहाँ याकूबका सुपुत्र यूसुफ राजा फरः 
यूनका मन्त्री था। प्राण-रक्षाननिमित्त सकुटुम्ब अपने एकादश पुत्रोंके 
साथ याकूबने मिखके लिए प्रस्थान किया । 

इसाका प्रादुर्भाव 

चार सौ वर्षके लम्बे कामें याकूबकी सन्तान मिकी उरवरा 
भूमिमें खूब फली-फूछी । बहुतोंको किसीका फछना-फूछना सुहाता 
नहीं । पुककी बृद्धि दूसरोंके सरददंका कारण बन जाती हे। सुख आँखों- 
में अखरने लगता है। वे जकड़ गये फरोहाकी पराधीनताकी शटंखला- 
में। बे भ्रस्त हो उठे । चीजें दबायी जानेपर उउती हैं । जन-जाति हुई । 
मूसाके नेतृत्वमें यहूदी जनता उठो। पराधीनताकी बेड़ियों टूटी । वे सुक्त 
हुए । चळ पदे अपने स्त्रदेशा यहूदियाको । प्रतिवर्ष उस सुक्ति-दिवसकी 
सुहावनी स्ञ्रृतिमें यहूदी-जगत्‌ यास्का पर्वं मनाता है. । 

उनके नेता मूसाने उन्हें भौतिक मुक्तिके साथ ही साथ अध्यात्मकी 
ओर उन्सुख किया । ईंइवरकी दस पवित्र आज्ञाओंकी ओर उन्हें आक- 
पित. किया । . धार्मिक परम्परा स्थापित की। अग्राइमकी उसी वंश- 
परम्पराकी बयाळीसवां पीढ़ीमें अभु ईसुने जन्म अहण किया था । 
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शक्तिशाली रोमन साम्राज्य 

जरासन्थके पैरकी तरह रोमन साम्राज्य यूरोपकी सीमा पार कर 
एशियामें फैळ चुका था । फिलस्तीनने गुळामीका तोक पहन ली। 
सीज़रका पुत्र आगस्टस रोमका सम्नादू था। हिरोद यहूदिया अर्थात्‌ 
फिलस्तीनका शासक था । फिलस्तीनका राजा शायद वह इसी अर्थमें 
रहदा होगा जिस अर्थमें ब्रिटिश कालमें भारतीय रियासतें थीं । पराधी- 
नताका अभिशाप पतन है। जिन्दगीका सूखना है। यड्टदी जातिने अपनी 
स्वतन्त्रता खोयी । अपनी जन्म-भूमिसे उद्वासित होकर सहस्रां वपोंतक 
विइवमें आवासःविष्वीन, देश-विष्वीन, राज्य-विहीन हो परिश्रमण करती 


रही । बीसवीं शताब्दीमें इवेतांगोंकी कृपासे धर्मके आधारपर भारतकी 


तरह फिछस्तीन खण्डित कर दिया गया । अरबोंके रक्तसे धूसरित 
भूमिपर इसराइळ राज्य स्थापित हुआ । यहूदियोने खुशीके चिराग 
जाये । कहनेके लिए, जीनेके लिए, रहनेके लिए उन्हें प्रभुसत्ता-सम्पन्न 
राजस्वरूप एक भूखण्ड मिला । उस राज्यका नाम पढ़ा इसराइक । 
देवी मरियम 

मरिया ( मरियम, मेरी ) अक्षतयोनि थी। कुमारी थी। उसकी 
मंगनी यूसुफसे हुई थी। विवाहके पूर्व ही प्रभु गर्भमें आ चुके थे । 
यूसुफने जनापवादके भयसे विचार किया कि चुपचाप मरियाको व्याग 
दे । रात्रिमें उसे स्वप्न हुआ। पवित्र कोखमें शर्की पवित्र आत्मा है 
स्नेहपूर्वक यूसुफ अपने घर मेरियाको छिवा ळाया । गर्भकाळपर्यन्त 
उसने देवी मरियाका स्पर्श नहीं किया । 

रोमन जगत्‌की जनगणना सम्राट्‌ आगस्टसके आदेशपर की जा रही 
थी । जनगणनामें सम्मिछित होनेके खिए नाजरेत नगरसे यूसुफने अपने 
पूं पुरुष दाउदके आवास पुण्य धाम बेथळह्दमके छिए प्रस्थान किया । 

उन्नीस सौ पचपन वषं पूर्व प्रभुने अक्षतयोनि देवी मरियाकी कोख 
से जन्म ग्रहण किया। जगत्राता प्रभुको जिनकी सूर्तियाँ करोडों 
रूपयोंके बने गिरज्ाघरोंमें आज रखी हैं, जिनके नामपर छोग अरबों 
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ब्यय करते,संकोच नहीं करते, बेथलहमकी किसी धर्मशाळामें स्थान 
न मिल सका था । अतएव शिझुको वस्त्रोमें आवूत कर चरनीमें रख 
दिया गया । 

आठ दिन पश्चात्‌ नामकरण संस्कार हुआ। उनका नाम यीसु 
रखा गया । 

अवतारी शिशुकी चर्चा फैली 

सूतिकागुहृके पइचात्‌ अर्थात्‌ झुद्धीकरणके अनन्तर यूसुफ तथा 
देवी मरिया शिक्षको लेकर यरूशळम आये। उन दिनों प्रथा थी कि 
ज्येष्ट पुन्नकों माता-पिता मन्दिरमें जाकर ईइवरको अर्पित कर देते थे। 
शिश्ठु सद्दित मन्दिरमें उन छोगोने प्रवेश किया । अपने इकलौते शिक्ष- 
को भगवानके चरणोंमें अर्पित कर दिया। 

सिमेयन नामक महात्मा उन दिनों यरूशलमर्म रहते थे। मन्दिरमें 
शिश्षुको देखा । गोदमें लेकर कह उठे--तुम इसराइल जातिकी कीर्ति 
एवं अन्य जातियोंकी प्रकाश-ज्योति हो । अन्ना नाम्नी चौरासी वर्षीया 
विधवा थी । उसने केवळ सात वर्ष विवाहित जीवन-्यापन किया था। 
उसे लोग देवदूतिनी कहते थे । वह प्रश्ुकी कीति गान करने लगी । 

पूर्वके ज्ञानी पुरुष यरूशलममें आये । वे कहने लगे कि यहूदिर्योके 
राजाने जन्म लिया है । प्राचीमे तारा देख्य गया है । उनकी बातोंसे 
राजा हिरोद घबढ़ा गया। उस समय उसकी उम्र छगभग सत्तर 
वर्षकी थी । राजाने ज्ञानियोसे तारा-दर्शनक/ काछ पूछा । निवेदुन किया 
कि प्रभुका पता छगाया जाय। सूचना मिळनेपर मैं भी प्रभुको 
नमस्कार कर कृतां होऊं गा । 

तारेका मागे-प्रद्‌शोन 

ज्ञानीगण शिशुके अन्बेषणमें अग्रसर हुए । आकाश-मण्डलमें तारा 
उनका मार्ग-प्रदर्शन करता आगे-आगे चलने लगा । शिक्षु यीसुके स्थान- 
पर जाकर तारा स्थिर हो गया । ज्ञानियोंने देवी मरियाके साथ शिक्षको 
देखकर नमस्कार किया । भेंट चढायी । दूसरे मार्गसे स्वदेश ळौट गये । 
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ज्ञानी लोग राजा हिरोदके पास लोटकर नहीं गये । उसके क्रोधकी 
सीमा न रही । उसने कंसकी तरह आदेश जारी किय़ा कि दो वर्षसे 
कम उञ्रवाले तमाम शिञुओंको मार डाळा जाय। यूसुफ प्रभुको उसी 
प्रकार लेकर मिख् चले गये जिस प्रकार वसुदेव कृष्णको लेकर बृन्दा- 
घन चले गये थे। यहूदियामें राजा हिरोदके स्थानपर जब अरखेछौस 
राजा हुआ तो प्रभु तथा माता मरियाके साथ पुण्यधाम बैथेछहममें 
न जाकर गळीलियाके नाजरेत नगरमें येसुफ आ'गये । 

यास्का पर्वमें ईसा 

माता-पिताके साथ प्रभु यास्का पर्वमें भाग झेनेके लिए यरूशाळम 
आये । मन्दिरमे बे शाख्नियों आदिके मध्य बेठे लीन दिनोंतक उनकी 
बात सुनतें तथा अइन करते र्दे । 

प्रसुकी अवस्था तीस वर्षकी हुई । गलीलिया प्रदेशमें यार्देन नदीके 
पवित्र तटपर प्रशुने योहन स्नानकर्ता द्वारा स्नान (बपतिस्मा) किया । 
स्नानान्तर प्रझुने भगवानकी प्रार्थना की । प्राथना करते ही स्वरसे 
पवित्रात्मा कपोत स्वरूप उतरी । आकाइावाणी हुई-प्रिय पुत्र ! मैं 
तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ ।' 

मन्दिर या बाजार 

यास्का पर्वं घुनः समीप आया। प्रभुका आगमन यरूशळममें 
हुआ । मन्दिरमे बैल, भेड़, कबूतर बेचनेवालांका जमघट था। प्रभुने 
रस्सीका कोड़ा बनाया । बेळ, भेड़ आदिको मन्दिरसे बाहर किया । 
ब्यापारियोका टेबुळ उलट दिया । मुद्राएँ फेक दीं । बोळ उठे--“भग- 
वानके पवित्र मन्दिरको च्यापार-स्थळ न बनाओ ।? 

आध्यात्मिक चमत्कार 

प्रभुने कहा--“देवदूत अपने घरमें आद्रका पात्र नहीं होता ।'? 
गळीलियाकी ओर प्रयाण किया । वे उपदेशास्त द्वारा लोगोंको तृप्त 
करने लरे । 

काना नगरमें जलकों दाखरसमें परिणत किया । वहाँके राज्याधि- 
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कारीका घुत्र कफरनहटूम असाध्य रोरसे ग्रस्त था। प्रभुने अपने स्थान- 
पर वेटे-बैडे ही उसे जीवनदान दिया। पक अझुद्ध कोढ़ीको स्पर्श कर 
उसे रोगमुक्त किया । 


प्रभुके चारों ओर जनसमूह था। कुछ छोग एक अर्द्धाङ्गीको खाटपर 
छाये। प्रभुतक पहुँचना कठिन था । छोगोंने खाटसहित ऊपरसे प्रसुके 
समीप उसे उतार दिया । उन्होने कहा 'उठो'। अर्द्धाङ्गी उठ खड़ा 
हुआ । जिस खाटपर आया था उसे स्वयं लेकर चला गया । 

वारह दिष्य 

पर्वंतपर प्रभु प्रार्थना करने गये, रात्निपर्येन्त प्रार्थना की। प्रातः 
उन्होंने अपने झिष्यांमेंसे द्वादश श्िष्योंको चुना । उसका नाम प्रेरित 
रखा । झिष्यों सहित प्रभु उतरे। यहूदिया, यरूदाळम, समुद्र तटवर्ती 
तिरुस तथा सिफोन आदिसे जनसमूह उमड़ पढ़ा था। कोई उपदेश 
अहण करने आया था। कोई प्रेतबाधा दूर कराने आयां था। कोई 
-अच्छा होने आया था । कोई शुद्ध होने आया था । 

पर्वतपरका प्रवचन 

प्रभु पुनः पर्वतरोही हुए । वे पर्वंतपर बैठ गये । पवित्र पर्वतीय 
उपदेश सुखरित हुआा--'दीन धन्य हें, स्वगेका राज उनका है । नसर 
धन्य हँ, एथ्वीके वे अधिकारी हॅ । शोक करनेवाले धन्य हैं, उन्हें 
सांत्वना मिळेगी । न्यायके लिए भूखे और प्यासे रहनेवाले धन्य हैं, वे 
“तप्त किये जायेंगे । दयाळु धन्य हैं, वे दुया प्राप्त करेंगे । झुद्ध हृदय 
धन्य हैं, भगवानका उन्हें दर्शन प्रास होगा । मेळ करनेवाछे धन्य हैं, वे 
भगवानूकी सन्तान कहळाथेंगे । न्यायनिमित्त सन्तप्त किये जानेवारे लोग 
अन्य हैं, स्वगंका राज्य उनका है। मेरे कारण जिनकी निन्दा होगी, जो 

. सताये जायेगे, ज्िनपर मिथ्यारोप होगा, जिनपर दोषारोप होगा, चे 

-घन्य हैं । उनके निमित्त स्वगंमें उनका पुरस्कार सुरक्षित है । 
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भाई तुमसे रुध है तो वेदीके समीप अपनी भेंट छोड़ दो । पहरे भाईका 
स्नेह प्राप्त करो तब आकर वेदीपर भेंट चढ़ाजो। 

“यदि छोभसे तुम्हारे नेत्र किसी नारीपर उठते हैं तो तुम्हारा यह 
आम्यान्तरिक व्यभिचार हे । तुम्हारा दाहिना हाथ अथवा आँख तुम्हारे 
पापका कारण बने तो उन्हें डखाइकर फेंक दो। एक अंगके कारण 
तुम्हारा शरीर नरकगामी न हो । ८ 

“यदि मचुष्य व्यभिचारके अतिरिक्त भर किसी कारणसे पत्नीका 
त्याग करता है अथवा त्यक्त नारीसे विवाह करता हे तो वह स्वय 


व्यभिचारी है ॥' 
दापथ 'खाना छोड़ दो 

“ौगन्थ मत खाओ । स्वगंकी सौगन्ध न खाओ । वह भगवानका 
आवास है । एध्वीकी मत खाओ । वह भगवानूकी चरणधूलि है । यरू- 
शछमकी कसम मत खाओ । वह महान्‌ राजाओंकी नगरी है। अपने 
सरकी कसम मत खाओ, क्योंकि सरका एक बाल भी तुम सफेद या 
काला नहीं कर सकते । 

जनश्रुति है कि छोग आँखके बदुछे आँख और दाँतके बदले दाँत' 
चाहते हैं । यदि तुम्हारे दाये गाळपर थप्पड़ पढ़े तो स्नेहसे बायाँ गाळ- 
भी मारनेवाळेकी तरफ फेर दो । कोई कुरता छीनना चाहे तो अपनी: 
चादर भी उसे दे दो। कोई आधा कोस बेगारमें ले जाना चाहे तो 
उसके साथ एक कोस और चळे जाओ । 

“शुका उपकार करो । उससे स्नेह. करो । अपने ऊपर मिथ्यारोप' 
ङरनेवालेके छिए, अपने ऊपर अत्याचार करनेवालेके छिए, भुगवानसे 
प्रार्थना करों । _ 

“दान करते समय तुस्दारा बायाँ द्वाथन जान सके कि _ 
दाहिने हाथने क्या किया है। 

'उपवासके समय तुम्हारा सुख पाखण्डियोंकी तरह उदास न.हो 
ताकि छोगाँको तुम्हारे उपवासका ज्ञान हो जाय। बल्कि तुम अपने 
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सुखको धो डालो । इत्र मस्तकपर लगा छो । 

मेरे पीछे दे प्रभु ! हे प्रभु !! कहते फिरनेवाळे स्वर्गंगामी नहीं 
होंगे, बल्कि भगवानकी इच्छापूर्ति करनेवाले स्वर्ग प्राप्त करेंगे । उपदेशा- 
लुसार अनुकरण करनेवाला अपने मकानका निर्माण चट्टानपर करता 
है । सुनकर न अनुकरण करनेवाला बालपर घर बनाता हवै जो आँधी, 
पानी, वाढ़के एक हळके धक्केसे गिर पड़ता हे। सर्वनाइा कर देता हवै ।? 

इकळोता पुत्र जी उठा 

समुब्र-तखवर्ती प्रदेशमें त्रमणशीळ प्रभुने फरनाहूम शतपतिके दास 
को अच्छा किया । नाइम नगरके प्रवेश-द्वारपर आते ही प्रभुने देखा 
कि एक अरथीके साथ भीड़ जा रही थी। एक विधवाका इकलौता 
छड़का मर गया था। माँ रो रही थी। प्रभुने युवकले कहा--'उठ 7 
युवक जी उठा । 

विश्वासकी शक्ति 

प॒क फरीसीने प्रसुको भोजनार्थ आमन्त्रित किया । प्रभु बैठे ही थे 
कि नगरकी एक पापिन खी आयी । उसके हाथमें संगमरमरकी कुप्पीमें 
इत्र था । उसने अपने आँसुओं द्वारा प्रभुका चरणकमल प्रक्षाछित कर 
अपने सुन्दर केझोंसे पाछा । भक्तिपूर्वक चरणचुस्बन कर चरणोंपर इत्र 
लगाने छगी। छोगोंको आइचर्यं हुआ। प्रभु बोले--'इसके हृदयमें 
रेम दै । इसके विइवासने इसकी रक्षा की है। यह शुद है ।? 

द्वादश प्रेरितोंके साथ प्रभु उपदेश देते फिर रहे थे। देवी मग- 
देळना, रुसन्ना, मोहभ्ना आदि नारियाँ अपनी सम्पत्ति अर्पित कर सेवा- 
रत दो गर्या । देवी मगदेळनासे सात भूत निकाळकर असुने उसे झुद्ध 
किया था। उसी प्रकार एक अन्धे और गूँगे भूतम्रस्तको उन्होंने 
अच्छा किया । 

प्रभु छोगोंसे घिरे बेटे थे। प्रभुका ध्यान उन्हें खोजती हुईं उनकी 
माता तथा भाईकी ओर छोगोंने आकर्षित किया। प्रभुने कह्ा-- 
“भगवानूकी इच्छा पूर्ण करनेवाला ही हमारी माता भोर भाई है ।' 
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जब तूफान शान्त हो गया 

नाव चली जञा रही थी । प्रभु पीछेकी ओर तकिया लगाये सोये 
ये । आँधी उठो, नौकामें जळ भरने लगा । शिष्य व्याकुळ हो उडे। 
ग्रभुने कहा--“ससुद्र और मरुत भगवानूके आदेशानुवतीं हैं । कया 
भगवानूपर विश्वास नहीं है ९” आँधी शांत हो गयी । 

गछीलियाके गेरसिनियों अदेशर्म एक भूतग्स्त मिळा। वह नतो 
घरमें रहता था, न वख घारण करता था । कब्रोमें रहता था । प्रभुने 
भूतको छोड़नेके लिए कहा। भूत निकळकर सुअरोंके समूहमें घुस गया । 

सुअरोंका समूह दौड़ता हुआ समुद्रमें प्रवेश कर डूब मरा। 

| विइवाखः फलदायकः 

प्रभु नौका द्वारा पार पहुँचे तो सभा-भवनका प्रधान जेरुस उनके 
चरणोंपर गिर पढ़ा। रुग्णा कन्याकी प्राण-भिक्षा माँगने छया । ग्रभु 
उसके साथ चले । अपार जनसमूह साथ चला । ख्रावसे एक खी गत 
बारह वर्षोंसे पीड़ित थी । उसे विइवास हो गया कि यदि प्रभुके वनों 
तकका ही स्पर्श कर ळेगी तो अच्छी हो जायगी । उसने प्रभुके पवित्र 
चस्रोंका स्पर्श किया । वह स्वस्थ हो गयी। प्रभुने कहा, 'पुत्री ! तेरे 
विइवासने तुझे अच्छा किया हे।? 

प्रभु बढ़ रहे थे कि जैरुसके घरवाळोंने आकर कद्दा कन्या मर 
गयी । प्रभुका अब कष्ट करना व्यथं होगा।' प्रभु विचलित न हुए। 
योळे--'विइवास रखों।' वहाँ पहुंचकर लड़कीका हाथ पकड़कर बोले 
'छालियाकुमी' अर्थात्‌ ओ ! लड़की उठ । और वह उठ बेटी ! 

कुछ आगे बढ़नेपर दो अन्धे मिले। प्रझुने पूछा--'क्या तुम्हे 
विइवास है कि इम तुम्हें अच्छा कर देंगे?” वे विश्वासपूर्वक बोळ 
डठे--हाँ ।! अभ्ुने उनकी आँखोंका स्पर्श करते हुए कह्ा-- तुम्हारे 
विश्वासानुसार छाभ होगा । दोनोंकी आँखें खुळ गयी । 

गळील्यारमें अन्तिम बार उपदेश देते हुए प्रभुने कहा--'यदि 
तुम्हारा राईके दानेके बराबर भी ईश्वरपर विश्वास हे तो पर्वत ढह 


Eee लय पाह 


प्रभु ईसा मसीह २७७ 
सकता हे । तुम्हारे लिए कुछ भी असम्भव नहीँ हे ।? 

शिष्योंके मध्य एक वाळकको खडाकर प्रभुने कहा- “स्वर्गका वही 
अधिकारी होगा ओ इस वाळक तुल्य छोटा बनेगा । जो इस बालकको 
ग्रहण करेगा वह हमें ही अहण करता है। 

“चदि तुम्हारा हाथ कुमार्गगामी हो तो उसे कार दो । यदि तुम्हारे 
पैर ङुमागंगामी हों तो उन्हें काट दो । यदि तुम्हारे नेत्र कुमागंगामी 
हों तो उन्हें निकाळ दो । 

"तुम पथ्वीके छवण हो । विइवकी ज्योति हो । यदि तुम्हारा भाई 
अपराध करे तो सात बार नहीं, अपितु सतगुना सात बार क्षमा 
कर दो ।? 

अण्डपोंके पर्व निमित्त प्रश्र यरूशळममें आये । मन्दिरमे दो आषण 
किये । वे साक्षर नहीं थे। दैवनप्रदृत्त अन्तज्योतिं एवं ज्ञान द्वारा 
लोगोंको आइचयं-चकित कर देते थे। भाषणके परचात्‌ प्रभु जैतून 
पर्वंतपर चले गये । 

. क्षमादानसे उद्धार 

प्रातःकाळ प्रभु पुनः मन्दिरमे आकर लोक-कल्याणार्थं उपदेश देने 
छगे। फरीसी तथा शाख्नीने एक व्यभिचारिणीको उनके सम्मुख उपस्थित 
किया । लोग चिल्‍्छा उठे । हजरत मूसाके विधानानुसार पत्थरसे इसे 
मार डालना चाहिये । प्रभु चुपचाप सुनते हुए भूमिपर कुछ अंकित करने 
ळगे । छोगोंके पुनः आग्रहपर बोछे--“तुम ळोगोंमें जो निष्पाप हो वह॒ 
पहळा पत्थर मारे ।' भीड़ क्षीण होने छगी । वहाँ केवळ प्रभु तथा खत्री 
रह गयी । प्रझुने स्नेहसे कहा--*जाओ, अब फिर पाप मत करना ।? 

दैनिक प्रार्थना 

यहूदिर्योसे वादःविवादके पइ्चात्‌ प्रभु मारिया तथा यहूदियाका 
दौरा करने लगे । यात्राकालमें देवी मरथा तथा मेरियाको प्रशुकी सेवा- 
का झुभ अवसर प्राप्त हुआ । प्रझुने दैनिक प्रार्थनाके छिप कहा-- 

'स्वर्गस्थित हे हमारे पिता ! तुम्हारा नाम पवित्र किया जाय। 
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तुम्हारा नाम अवतीर्ण हो; जिस अकार स्वगंमें अपनी इच्छा पूर्ण होती 
है उसी प्रकार पृथ्वीपर भी पूर्ण हो । आजके निर्वाहभरके छिए हमें 
आहार प्रदान कर । जैसे हम अपने अपराधियोंको क्षमा करते हैं, तू 
हमारे अपराधोंको क्षमा कर। हमें परीक्षामे मत डाळ । बुराईसे हमारी 
रक्षा कर, आमीन ।? 

प्रभु उपदेश कर रहे थे कि भौडमेंसे एक नारीने कहा--धन्य है 
वह गर्भ जिसमें आप रहे और धन्य हैं वे स्तन जिनका आपने पान 
किया है !? प्रभुने सुनते ही कद्दा--'वे अधिक धन्य हैं जो भगवानकी 
गाया सुनते एवं अनुकरण करते हैं ।? 

"किससे भयभीत होते हो ? उनसे, जो इस शरीरको नष्ट करनेके 


पश्‍चात कुछे औरं नहीं कर सकते ? जिनकी शक्तिका अन्त हो जाता है, _ 


उनसे भयभीत न हो । भय उससे करो जो सृत्युके पझ्चात्‌ सामर्थ्य 
रखता है । 

“सम्पत्ति द्वारा किसीका जीवन नहोँ चलता अतएव लोभसे दूर 
रहो । प्राणरक्षार्थं चिन्ता न करो कि हम क्या ख़ायेंगे और क्या पहनेंगे। 
प्राण एवं शरीर भोजन एवं वख्जसे कहीँ अधिक मूल्यवान्‌ हैं । 

'नमगामी पक्षी खेतमें बोता नहीं, काटता नहीँ, अण्डार, नहीँ 
भरता । ईंइवर उसे पाळता है। क्या तुम्हारा जीवन पक्षियांसे अधिक 
मूल्यवान्‌ नहीँ है! कल अपनी चिन्ता स्वयं कर लेगा। आजका 
विचार करो । 

'वृथ्वीपर एकत्र सम्पत्ति नष्ट ददोती दवै । चोरोंका अय रहता है। 
जहाँ भयरहित सम्पत्ति रह सकती है उस स्वर्गे निमित्त उसे 
एकत्र क्रो ; 

पत्थर-वर्षा 

स्थापन पर्वपर प्रभु यरूशळम आये । वे सुळेमानके बरामदेमें दळ 
रहे थे । यहूदियोंने उन्हें पत्थरवाह अर्थात्‌ पत्थरके चक्ोंको फेंक-फॅंककर 
मार डाळना चाहा, परन्तु वे असफळ रहे । प्रभु बहाँसे यार्दन नदीके 
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उस पवित्र स्थानपर आकर रहने लगे जहॉ योहन स्नानकर्ता निवास 
करता था | 

यरूशळमसे एक कोस दूर वेधानिया आम था। वहीं मरिया और 
मरथा रहती थीं। मरियाका भाई लाजरुस मरणासन्न हो गया। 


'बीमारीका सन्देश प्रश्रुके पास पहुँचा। 


यरूशलमकी ओर प्रस्थान 

भ्रभुने यरूशळमके लिए प्रस्थान किया । शिष्योंने अभुको सावधान 
'किया कि आप उसी स्थानपर जा रहे हें जहाँ यहूदियोंने आपको पत्थर- 
चाह करना चाहा था । समयपर प्रभु वेथानिया पहुँचे। | 

लाजरुसका स्वगंवास हुए चार दिन हो गये थे । वह दफना दिया 
गया था । मरियाने नत्रतापूर्वक कहा कि प्रभुकी उपस्थितिमें बह न 
भरता । बह पुनरुत्थान ( कयामत) के दिन पुनः उठेगा । प्रभुने 
कहा--'हमी एनरुत्थान हैं। हमीं जीवन हैं। विश्वासी मरकर भी 
जीवित रहता है। जो विश्वास करते हैं, मुझमें जीते हैं। वे कभी 
नहीं मरते ।?'प्रभुने छाजरुसको उठनेके छिए कहा । वदद कफन सहित 
उठ गया । 

सेवासे दी उच्चपद्की प्राप्ति 

यरूशलछमके मार्गमें माँ जवेदी अपने दो पुत्नोके साथ प्रभुके सामने 
चर माँगने छगी कि उनके राज्यमें उसके दोनों पुत्र प्रभुके दायें और 
चाये बटे । प्रभुने क्दा--'किसीको दा्यी और बायों ओर बैठाना मेरा 
कार्य नहीं दै । यह स्थान उनके निमित्त रक्षित है जिनके हेतु बनाया 
गया है । दूसरी जातियॉंपर जो शासन करते दिखाई देते हैं, अपनी 
अभुता लादते हें ओर जो सुखिये अधिकार प्रदर्शित करते हैं वे बढ़े 
नहीं हैं। बड़ा वह है जो सेवा-बत वरण करता हे । तुममें जो श्रेष्ठ 
होना चाडे वदद सबका दास बने। में सेवा करानेके लिए नहीं बल्कि 
सेवा करनेके लिए आया हूँ। लोगोंके उद्धारनिमित्त ग्राणोत्सगै करने 
जाया हूँ।? 
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येरिकोके समीप प्रभु पहुँचे तो तिमेउसका घुत्र वरतिमेउस अन्धः 
भिखारी मागंपाइवमें बैठा भीख माँग रहा था। उसने प्रभुसे अपने 
नेत्र मांगे । ग्रभुने कहा कि--“अपने विश्वासके कारण तुम नेत्र प्राप्तः 
करोगे ।' वह देखने लगा । 

येरिकोमें प्रवेश करते ही जनसमूह उमड़ पड़ा। जनकेउस नाके- 
दारोंका सुखिया था । वह नाटा था। दर्शन निमित्त गूळरके बृक्षपर चढ़ 
गया । प्रभुने उसे उतरनेके लिए कहते हुए कहा--'जो खो गया हे 
उसीको खोजने वे आये हैं ।” तत्पश्चात्‌ प्रभु उसके घर गये। 

वेथानियाकी ओर 

यास्का पर्चेके छः दिन पूव प्रभु वेथानिया आये। सिमोनः कोढ़ीके 
घर देवी मरथाने भोजनका आयोजन किया । मरियाने प्रभुके उत्तमांग- 
पर जटामासीका इत्र रखा । उनके चरण-्कमलको मळा। अपने 
सुन्दर केशकळापसे प्रभुके चरणोंको पोंछा । 

बेथफगे तथा वेथानिया निकटवर्ती पर्वतक्ते समीप प्रभु इसी दिन. 
आये । वे शिष्योंसे बोले---'सामनेवाले गाँवमें एक गद॒हीके पास उसका 
बच्चा बैंधा है। उसपर अबतक किसीने सवारी नहीं की है, उसे लाओ ।? 
शिष्य गद॒हेकों उसके स्वामीसे माँगकर छाये। उसपर भारोहित प्रभु 
चले । साथमें लोग चळे । मार्गमें लोगोंने वख बिछा दिये । नव-पल्छव 
बिखेर दिये । प्रभुके लिए लोगॉमें अपार श्रद्धा-भक्ति देखकर फरीसिया 
जळ उठे । 

गेहुँकी उपमा ( शीर्षक ) 

्रभुके दर्शनार्थं अन्य जातिके लोग आये। प्रभु बोळे--ेहुँका 
बीज भूमिपर गिरता हे। मरता नहीं। भूमिमें अपना अस्तित्व खोकर. 
मिळ जाता है । उसमें फळ लगते हैं। वह एकसे अनेक होता है ।. 
जीवनसे स्नेह रखनेवाले अपना जीवन नश्ट कर देंगे। जीवनसे विरक्त. 
अनन्तजीवन निमित्त अपना जीवन रक्षित रखेंगे ।' 

यरूशळमके मन्दिरमे प्रभु टहळ रहे थे। यहूदी महायाजकों,, 
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शाञ्जियों एवं सनातनियोंने उन्हें मार डाळनेका विचार किया, किन्तु 
भयके कारण साहस न हुआ । 

पश्चात्तापसे बड़ा विश्वास 

प्रभुने उपदेश देते हुए कहा--'केवछ पश्चात्ताप करनेसे स्वर्गंद्वार 
अनावृत नहीं होता । विश्वास करनेवाले नाकेदार और वेश्याएँ स्वर्ग॑में 
उनसे पहुंछे पहुँचेंगी जो पश्चात्ताप तो करते हैं परन्तु विश्वास नहीं। 
जिस पत्थरकों कारीगर निरर्थक समझकर त्याग देते हैं वही कोनेका 
सिरा बन जाता है । राज्य अर्थात्‌ कैसरका जो कर है वह उसे दो और 
जो भगवानके लिए हवै उसे भगवानूपर अर्पित करो |? 

इसराइलियो ! परमात्मा एक है। पूर्ण हृदयसे, पूर्ण आत्मासे, पूर्ण 
मनसे, पूर्ण शक्ति द्वारा उससे प्रेम करो ।? 

पाखंडियाको फटकार 

शाख्या और फरीसियोंको फटकारते हुए कट्दा--'कहते हो परन्तु 
स्वयं करते नहीँ । अपनी डँगली भी नहीं लगाना चाहते परन्तु दूसरोंपर 
असह बोझ बाँधकर छाद देते हो। विस्तृत प्राथैनाकी ओटमें विध- 
वाओंका घर साफ कर जाते हो। पाखंड निमित्त कार्यरत रहते हो । 
चमड़ेके इकड़ापर तावीजरूपी झाखवचन छिखकर बाहु तथा मस्तकपर 
बाँधते हो। दावतोंमें प्रथम स्थान, सभा-भवनोंमें मुख्य आसन, 
बाजारोंमें नमस्कार सुनना तथा छोगोंसे स्वामी” सम्बोधित होना तुम्हे 
प्रिय छगता है। 

“तुम सब भाई हो ! तुम्हारा स्वामी परमात्मा है। पृथ्वीपर कोई 
तुम्हारा पिता नहाँ है। तुम्हारा केवळ एक पिता है। वह स्वयं भगवान्‌ 
हे । तुमसे बड़ा तुम्हारा सेवक हे। 

“पाखण्डी शास्त्रियो ! तुम्हे धिक्कार है । भगवानूके स्वगं-मसन्दिर 
का द्वार तुम मानवोंके लिए अवरुद्ध करते हो। न तो तुम उसमें स्वयं 
प्रवेश करते हो और न दूसरोंको जाने देते हो । चेला मूढ़नेके लिए तुम 
शथ्वी एवं जळपर भटकते फिरते हो । चेला मूढ़ लेनेपर चेळेको नारकीय 
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बना देते हो । 

“पाखण्डियो ! तुम पात्रोंके बाह्य भागको साफ करते हो । तुम्हारा 
हृदय तमाच्छन्न है। अशुद्ध है। अन्तर शुद्ध होनेपर बाहर भी छुद्ध हो 
ज्ञायगा । तुस-बाहरसे सुन्दर दृश्यमान पुती हुईं कत्रोंके समान हो 
जिसके पेटमें सुदोंकी हृड्डियाँ एवं अपवित्र वस्तुएँ भरी हैं। बाहर 
तुम्हारा धार्मिक आडम्बर हे, परन्तु अन्तर कपट एवं अधमंपूर्ण है।” 

सर्वश्रेष्ठ दान कौन ? 

प्रभु कोष-भण्डारके सामने बैठे थे । जनता कोषमें दान डाछ रही 
थी । धनीमानी अधिक छोड़ रहे थे । एक निर्घन विधवाने आकर एक 
अधेळा उसमें छो$ दिया । प्रभुने कहा--'कोषमें डाळनेवाळोंमें विधवा- 
का दान सर्वश्रेष्ठ है। छोगोंने अपने धनके बचे भागका त्याग किया है, 
परन्तु बिधवाने अपना स्॑स्व अर्पण किया हे ।' 

प्रभुने महाप्रयाणका प्रथम भाषण करते हुए कह(--'जो हमें देखता 
हे व्ह भगवानूको देखता हे । हमपर विश्‍वास करनेवाळा भगवान्‌पर 
विश्वास करता है । इम ज्योतिस्वरूप जगतूमे आयेहें?& ` 

मैं दाख-छता हूँ 

“हम बास्तविक दाख-ऊता हैं। परमात्मा दाख-उद्यानका स्वामी है । 
इससे बढ़कर और प्रेम नहीं हो सकता कि कोई अपने मित्रके निमित्त 
प्राणोत्सगं कर दे । परस्पर उसी प्रकार प्रेम करो जैसे इमने तुमसे 
किया है । मैंने तुमको मित्रवत्‌ माना है । तुमने इमारा वरण नहीं 
किया है, बल्कि हमने तुम्हारा किया हे ॥ 

मह्दाप्रयाणका प्रथम संकेत 

“श्ञिष्यो ! प्रयाण प्चात्‌ तुम शोकमग्न होगे । विछाप करोगे । 
परन्तु तुम्हारा शोक आनन्दमें परिवर्तित हो जायगा। माँ प्रसव-वेदना- 
से दुःखी होती है । प्रसवके पञ्चात्‌ दुःख भूळ जाती है, यह जानकर 
कि जगतमें एक मानव अवतीर्णं हुआ है। वह समय आयगा जब तुम 
लोग युझे अकेला छोड़कर इधर-उधर अपना रास्ता नापोगे। फिर भी 
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मैं अकेला नहीं रहूँगा | भगवान्‌ मेरे साथ रहेगा ।! 
षड्यंत्र 

दो दिन पश्चात्‌ यास्का पर्व होनेवाळा था । केफस महायाजकके 
प्रांगणर्मे प्रचान याजक तथा सनातनी एकत्र होकर विचार करने छगे 
कि प्रभुको किस प्रकार घोखेले पकड़कर समास कर दिया जःय । 

द्वादश प्रेरितोंमेंसे एक शिष्य यूदसने ग्रधान याजकोंसे पूछा कि 
प्रभुको पकड़वा देनेपर झुझे क्या पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने प्रभुके 
झरीरका मूल्य तीस रजत मुद्रा आँका । यूद्सने बीड़ा उठाया । 

अन्तिम भोजन 

बह प्रभुके अन्तिम सायं-भोजनका दिन था। घह अखमीरकी 
रोटीका दिन था। यास्काका दिन था । मेमनेके बलि चढ़ानेका दिन था 
प्रभुने पेछुसच तथा योहनेसे यास्काका मेमना बनानेके लिए कहा। 
स्थान पूछनेपर प्रभुने कहा--“नगरमें पानीका घड़ा ढोता डुआ एक 
ब्यक्ति मिलेगा । उसका अजुसरण करते हुए, जिस घरमें बह प्रवेश 
करे उसके स्वामीसे कहना कि वह अतिथिशाला दिखा दे । वहाँ गुरुके 
साथ शिष्य यास्काके मेमनेका भोजन अहण करेंगे । स्वामी तुम्हे 
सुसजित भोजनझाला दिखा देगा । वहाँ तुम तैयारी करना ।' 

सुटते छगते ही प्रसु अपने द्वादश शिष्योंके साथ अन्तिम ब्याल. 
करने बैठे और बोळे--'मेरी अतीव इच्छा थी कि दुःख भोगनेके पूर्व 
मैं तुम छोगोके साथ यास्काका मेभना अहण करता, किन्तु अन्तिम 
आइहुतिके पूर्व न पा सकूँगा । 

प्रभुने पात्र शिष्योंकी ओर बढ़ाया। धन्यवाद दिया। बोले-- 
“परस्पर बाँट लो ।? « 

शिष्य बोंळ उठे--'इमर्मे कोन श्रेष्ठ हे ?” 

प्रभुने उत्तर दिया--मैं तुम्हारे मध्य सेवक स्वरूप बैठा हुँ ।? 

ग्रशु ब्यालूसे उठ गये। अपने वस्नोंको उतार दिया। करिसे 
अंगोछा खोखा । जळपात्र खेकर शिर्ष्योका पैर धोने और अंशोछेसे 
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पोंछने लगे । 

पाँव धोनेके पश्चात्‌ प्रभु पुनः बैठ गये । बोले--'यदि गुरु और 
प्रभु होकर तुम्हारे चरणोंको मैंने घोया दै तो तुस्हें भी परस्पर एक 
दूसरेका पॉव घोना चाहिये ।' 

प्रभुने कष्टा--'जो मेरे साथ भोजन करता है वह मुझपर छात उठा- 
येया । मैं तुमसे सत्य कहता हूँ , मेरे भेजे हुएको जो ग्रहण करता है 
वह मुझे ग्रहण करता है। जो मुझे अण करता हे वह मेरे भेजनेवाळे 
को ग्रहण करता है 


विश्वासघातीके लिए-दुभ्ख 
रुने दुःखमय वाणीसे कहा--'शिष्यो ! तुममेंसे एकके कारण में 
बन्दी हूँ गा ।' 
शिष्य चकित हुए । 


प्रभुने कहा--मेरे साथ थाळीमें आस गहण करनेवाळेको ही मुझे 
बन्दी बनानेका श्रेय प्रास होगा। मैं जाता हूँ । उसके छिए दुःखी 
हूँ जो मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उत्तम होता कि वह जन्म ही 
न छेता । 

यूदस बोला--“गुरो ! क्या वह में हूँ!” 

प्रसुकी वाणी सुखरित हुई--'तुमने कहद दिया ।” 

ग्रभुके पवित्र वक्षस्थळपर झुककर एक शिष्यने कहा--प्रझु वह 
कौन हे? 

'रोटीका टुकड़ा जिसे डुबोकर दूँ गा ।' 

रुने रोटीका टुकड़ा डुबोकर यूदसको देते हुए कहा--'शीघ कार्य 
सम्पन्न करो ।' 

किसीकी बुद्धिमें कोई बात नहीं आयी । यूदस इकड़ा लेकर शीघ्रता- 
चुवंक बाहर निकळ आया । उस समय रात्रि थी । 

मेरा रक्त 
भोजनके समय ग्रझुने एक रोटी अपने आशीर्वचनोंके साथ तोड़ी। 
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शिष्योंको देते हुए बोले--'अहण करो । यह मेरा शरीर है । 

कटोरा लेते हुए प्रभुने धन्यवाद दिया । बोळे--“इसे पान करो । 
नवीन सन्धिका मेरा रक्त है । अनेकाकी पापक्षमाके लिए बहेगा ।? 

“पुत्रो !?~ग्रभुने कहा--“तुम्हारे पास थोड़े समय मैं और हूँ। तुम 
सुझे खोजोगे । किन्तु तुम वहाँ न आ सकोगे। मैं तुम्हें एक नवीन 
आदेश देता हूँ । परस्पर प्रेम उसी प्रकार रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा 
हे । तुम्हारे इस पारस्परिक ग्रेम द्वारा ही लोग जानेंगे कि तुस मेरे 
शिष्य हो ।? 

पेश्रुस बोछ उठा--'प्रभु ! आपके साथ बन्दी बनेँ गा--मखूँ गा ।? 

'ेच्रुस? !--प्रभुने कहा--“आज ही रात सुगेंके दो बार बाग देनेके 
पूवं ही तुम सुझे अस्वीकार करोगे ।' 

सब शिष्य बोळ उठे-*आपके संग मरना ही क्यों न पड़े परन्तु 
हम आपको अस्वीकार न कर सकेंगे ।? 

प्रभुने कहा--'जिसके पास येळी है, झोली हे या केवळ वख हे वे 
उसे बेचकर कृपाण खरीद ळे ।! 

शिष्याने कहा-- म्र यहाँ दो कृपाण मौजूद हैं 

प्रभु कह उठे--बहुत हें 

मद्दाप्रयाणकी द्वितीय वक्‍ठता 

महाप्रयाणकी द्वितीय बक्‍तृता देते हुए प्रभुने शिष्योंसे कहा--'मैं 
ही पथ हूँ । मैं ही सत्य हूँ । मैं ही जीवन हूँ । यदि हमें जानते हो तो 
निस्सन्देह परमात्माको भी जानते हो। जो हमें देखता है वह भगवान- 
को देखता हे । क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं परमात्मा हूँ और 
बह सुझमें है। परमात्माका मैं निवासस्थान हूँ। चहदी मुझसे कार्य 
सम्पन्न कराता हे ? यदि सुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातोंका अनुकरण 
करों । अपनी झांति तुम्हें देता हूँ । तुम्हारे हेतु शांति छोड़ जाता हूँ । 
मैं तुम्हें भौतिक झांति नहाँ देता हूँ । यदि तुम्हारे हृदयमें मेरे लिए 
प्रेम होगा तो तुम आनन्दित होगे कि मैं परमात्माके पास जाता हूँ । 
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चो, यहाँसे चलें ।? 

'अभुने आकाशकी ओर देखकर कहा--“भगवन्‌ ! समय आ गया । 
अपने पुत्रको कीर्ति दो । आपका ही सत्य स्वरूप एक ईइवर जानना 
अनन्त जीवन है । जो काम आपने सौंपा था मैंने उसे किया है। मेरा 
सर्वस्व आपका है और आपका सर्वस्वर मेरा है। मैं चरणोंमें जा रहा हूँ । 
मैं बन्दना करता हूँ। मजुष्यांको कुमार्गसे बचाओ। सत्य द्वारा उन्हें 
पवित्र करो ।? 

प्रशु बाइर आये । वे जेतून पर्घतपर केद्रन नाछा पारकर आरोहित 
हुए । उनके सिष्य उनके साथ थे । वे गेत सेमनी उद्यानमें पहुँचे । 
शिष्योंसे बोले--'बेठो । आथंना करके आता हूँ ।? 
अन्तिम प्रार्थना 

प्रभुने अपने साथ पेत्रुस, याकूब तथा योहनको छे छिया । बोले-- 
“तुम यहाँ जागते हुए उहरो ।? 

प्रश आगे बढ़कर भूमिपर प्रार्थना करने लगे । मरणासन्न सिथितिके 
कारण उनका मन एकाग्र हो गया था। रक्तःविन्दुके समान उनका 
पसीना भूमिपर गिरने छग्या । बोले-'पिता ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो |? 

छौटकर प्रभुने देखा, उनके सब शिष्य निद्धाभूत्त थे। वे पेज्रुससे 
बोळे--'क्या एक घण्टा तुम मेरे साथ जाग नहीं सकते ? जागो, आत्मा 
सन्नद्ध दै । शरीर दुर्येल है ।! 

ग्रभु दूसरी बार प्रार्थना कर लौटे। उनके कमळनेत्र भारी थे। 
शिष्य सो रहे थे । ग्रसु झिष्योंको सोते छोड़कर पुनः तृतीय वार प्रार्थना 
करने चळे गये । लौटकर बोळे--'सोओ । विश्राम करो। समय आ 
गया । विइवासघातके कारण पापियाँके हार्थोमें मनुध्यका पुत्र होगा ।? 

यूदखका विइबासघात 

यूदस जानता था कि असु कहाँ थे । सैनिकों, सिपाहियों, मश्ाळ 
दीपक तथा इथियारके साथ वह प्रझुके निकट आया । उसने संकेत कर 
दिया था--ज़िसका बह चुम्बन करेगा बही प्रभु होंगे। उन्हें ही 
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गिरफ्तार वरना होगा । 

“गुरो ! नमस्कार !?--कहते हुए यूदसने प्रभुका चुम्बन लिया । 

प्रभु आगे बढ़े । बोळ उठे--'किंसकी तलाशमें हो !” ह 

“येसु नासरीकी ।-- वाणी गूँज उठी । 

नग ही हू 

पकड़नेवाले पीछे हटते भूमिपर गिर पढे । प्रभुने पुनः पूछा--- 
“किसे खोजते हो ।? 

'येसु नासरीको ।-उत्तर मिला । 

ग ही हू 

डन लोगांने प्रभुको पकड छिया। पेत्रुसने महायाजकके दाख 
मळकुसपर तळवार चलळायी । उसका दाहिना कान कट गया । प्रु 
बोळे उठे--'व्हरो । ॥ 

प्रभुने मझकुसको अच्छा कर दिया । प्रभुने पेत्रुससे कहा--“म्यानमे 
तळवार रख छो । तळवार उठानेवाला तळवारसे ही मरता हे? 

प्रझुने पकड़नेवाळांसे कहा--'तल'वार और छाठियाँ लेकर क्या डाकू 
पकड़ने निकले हो ! मैं प्रायः प्रतिदिन तुम लोगोंके साथ मन्दिरमे था । 
क्यों नहीं पकड़ लिया ? अब तुम्हास समय हे। अन्धकारका अधिः 
कार है ।? 

प्रभुको बाँधकर छोग छे चछे । उनके सभी शिष्य भाग खड़े हुए । 
एक नंगा बदन युवक चादर ओढे प्रझुके पीछे चळ रहा था । सिपा- 
हियोंने उसे पकड़ा | वह चादर छोड़ नंगा ही भागा । 

ईसा बन्दीके रूपमें 

प्रश पहले महायाजक कैफसके इवशुर अन्नसके सम्मुख उपस्थित 
किये गये। अन्नसने प्रभुको बँधेबंधाये केफसके पास भेज दिया । 
कैफसके समीप याजक, शास्री तथा सनातनी एकत्र ये । 

शीतके कारण भवनके बाहर शत्य और प्रइरियोंके साथ पेत्रुस भी 
आग ताप रहा था। महायाजककी दासी उसे पहचानकर बोळी-- 
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“नासरी येसुके तुम भी सखा थे ?? पेत्रुसने उत्तर दिया--'यह तुम क्या 
कह रही हो !' पेत्रुसका कहना था कि मुर्गेने पहली बाँग दी । 

महायाजकने प्रभुके उपदेश एवं शिष्योंके सम्बन्धमें प्रश्न किया । 
प्रभुने कहा--मिंने प्रकटमें सब बातें की हैं । सभास्थळ, मन्दिर तथा 
जहाँ जनता एकत्र होती थी वहीं बात कही है। मैंने कुछ छिपाया 
नहीं है | 

प्रभुका उत्तर सुनते ही समीपस्थ एक प्रहरीने प्रभुको एक थप्पड़ 
मारा । द्वारसे निकळते हुए एक दूसरी दासी पेत्रुसको देखकर बोळ 
उठी--'येसु नासरीके यह भी साथ था।' पेत्ुसने दापथपूर्वक कहा-- 
मैं उनके साथ नहीं था।? 

समीपस्थ छोगोंने पेश्रुससे कहा कि तुम शिष्योमेसे एक हो । 
पेजुसने जिसका कान काट लिया था उसके सम्बन्धीने 'कहा--“ेसुके 
साथ उद्यानमें तुम्हें मैंने देखा था ।” पेञ्रुसने धिक्कारपूर्वक शपथ खाकर 
कहा--'जिस च्यक्तिके सम्बन्धमें तुम वात करते हो उसे मैं जानता भी 
नहीं ।' उसी समय सुगेंने दूसरी बार बाँग दी । पेज्ुस बाहर आकर 
फूरफूटकर रोने छगा । 

बृहृस्पतिकी रात थी । प्रभुको पकड़े हुए .ठोग उनकी हँसी उड़ाने 
छगे । परिहास करने छगे । उन्हें पीटने ळगे । उनपर थूकने छगे। 
उनका सुख ढैककर सुखपर मारते हुए पूछने लगे-“भविष्यवाणी कर, 
किसने तुझे मारा ?” 

प्राणद्ण्डकी घोषणा 

शक्रवारके उपाकालमें महायाजक आदि प्रझुकी हस्याके निमित्त 
परामर्श करने छगे । उन छोगोंने गवाह ढूँढ़े । कोई गवाही ठीक न 
उतरी । महायाजकने पूछा---'क्या त्‌ ईइवरका पुत्र है ?” प्रभुने कहा-- 
“क्या आप कहते हैं कि मैं ईइवरका पुत्र हूँ ?? महायाजकने सुनते ही 
प्रभुका वस्त्र फाइ दिया। बोळ उठा--'साक्षीकी क्या . आवझ्यकता १ 
इसने भगवानकी निन्‍दा की है। बोलिये आप छोगोंका कया विचार 
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है । यहूदी महासभा चिल्ला उठी--'प्राणदण्ड !? 

प्राणदण्डकी घोषणा सुनते ही यूदस पश्चात्ताप करने लगा । मिळी 
हुई तीस रोप्य सुद्राओंको उसने मद्दायाजकों तथा प्रधानोंको लोटा 
दिया । परन्तु वे बोळे हमें इनसे क्या मतळव। तू जान, तेरा काम 
जाने ।? यूदस सुद्राओंको वहाँ फॅंककर भागा। उसने फाँसी ळगाकर 
आत्महत्या कर ळी । 

रौप्य सुद्राओंको लेकर प्रधान याजकोंने कहा । यहद रक्तकी कीमत 
है। इसे कोषमें रखना अनुचित है । इन मुद्राओंका क्या उपयोग किया 
जाय ? वाद-विवाद होता रहा । अन्तमें निइ्चय हुआ कि परदेक्षियोंके 
कब्रिस्तान निमित्त भूमि एक ङुम्हारसे खरीद छी जाय। वह भूमि 
आज भी हकेन्दमा अर्थात्‌ रक्तभूमि कहाती है । 

मैं संसारका राजा नहीं 

यहूदी छोग कैफससे यीसुकों शासकीय भवनमें छाये। उन्होंने 
भवनमें प्रवेश इसलिए नहीं किया ताकि यास्का भेमना खा सके । 

रोमन प्रशासक पिळातुसने पूछा 'इस मनुष्यपर क्या अभियोग 
लगाया गया है ९?” 

जनरष कह उठा--“यदि निर्दोष होता तो उसे इम यहाँ क्यों 
खाते |? 

पिळातुस बोळा--'अपने नियमानुसार तुम्हीं लोग इसे दण्ड दो ।” 

* यहूदी जनता बोकी-- हमें प्राणदण्ड देनेका अधिकार नहीं है ।” 

पिछातुस गंभीर हो गया। 

जनता चिल्काने लगी--'यह जातिको उभाडता है । राज्यको कर 
देनेसे मना करता है। स्वयं अपने-आपको राजा कहता हे ।? 

पिछातुस भवनमें चला गया । उसने प्रभुको बुलाकर पूछा--'क्या 
तुम यहूदियोंके राजा हो ?? 

प्रभुने कहा-'आप स्वयं पूछते हें या किसीके कहनेसे प्रइन करते हैं? 

पिळातुसने कहा--'सैं यहूदी नहीं ह. । तुम्हारी जातिके छोगोंने 
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न्याय निमित्त तुम्हे मेरे हाथों सौंपा है । तुमने क्या अपराध किया है ?? 

प्रभु बोले-“मेरा राज्य इस दुनियाका नहीं है । यदि इस जगत- 
का राजा होता तो यह्टूदियोंके हाथोंमें पड्नेके पहले मेरे सेवक भेरी 
रक्षा निमित्त उनसे संघर्ष करते ।' 

में खत्यका पुजारी हुँ 

पिळातुसने ग्रइन किया--'क्या तुम राजा हो ?? 

प्रुने कहा--मैं सत्यका साक्षी हूँ । सत्यका आदर करनेवाले मेरा 
शब्द सुनते हैं ।' 

विलातुस बोळा--“सत्य क्या है ?! 

प्रधान याजक तथा सनातनी उनपर अनेक आरोप छगाने लगे । 

प्रभुने किसी आरोपका उत्तर न दिया। . 

पिछातुसने पूछा--'अपने विरुदधकी साक्षियाँ सुन रहे हो !? 

प्रभुने कुछ उत्तर न दिया । 

पिछातुस चकित हो गया। उसने कहा--ैं कोई दोष नहीं 
पाता । मुझे कोई अपराध दिखाई नहीं देता । 

भीड़ चिल्ला उठी-'गळीलियासे यहाँतक इसने यहूदियोंको 


उभाडा है ।? 
पिछातुस बोछ उठा--'क्या यह गळीलियाके हैं ?? 
भीड़ बोछ उठी--हाँ ।? 


पिछातुस कह उठा--यरूशलममें राजा हिरोद उपस्थित है। इन्हें 
उनके पास छे जाओ। वही गलीलियाका शासक हे ।? 
हिरोदके सम्मुख 
येसुपर दृष्टि पड़ते ही हिरोद प्रसन्न हो गया। हिरोदने येसुसे 
अनेक प्रइन किये । रुने उत्तर नहीं दिया। समीपस्थ प्रधान याजक 
एवं शास्त्री प्रभुपर अनेक आरोप लगाने छगे | 
अपनी सेनाके साथ हिरोदने प्रभुका अपमान किया। उन्हें इवेत 
वस्न पद्दनाया । उनका उपहास किया । प्रभुक्रो पिलातुसके पास पुनः 
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प्रत्यावर्तित किया । हिरोद पिळातुससे द्वेष रखता था । परन्तु इस 
घटनासे वंह द्वेष भूळ गया । पिळातुसका मित्र बन गवा । 

पिलातुसने प्रधान याजको, शास्त्रियां आदिको पुकत्र कर कह्वा-- 
आप छोग यहूदियोंके उभाइनेका इसपर आरोप करते हैं। मैंने आप 
छोगोंके सम्मुख जाँच की। मैंने उसे निर्दोष पाया। हिरोदने उसे निर्दोष 
पाया । प्राणदुण्ड योग्य उसने कोई अपराध नहीं किया है। में उसे 
पिटवाकर छोड़ दूँगा ।? 

यहूदियोंकी हठघर्मी 

परम्पराजुसार यास्क्रा पर्वके दिन यहूदियोंके इच्छानुसार पिछातुस 
एक बन्दी सुक्त कर देता था । 

वारावस नामक व्यक्तिने हत्या की थी। वह राजक्कोही था । भोडने 
कहा--परस्पराजुसार एक बन्‍्दी मुक्त करों ।? 
पिछातुस बोछा--येसुको सुक्त करूँ या वारावसको ।? 

पिलाहुस समझ गया कि इंप्याके कारण यहूदी प्रभुकी हत्या करने- 
पर तुळ गये हैं । बह न्यायासनासीन था। उसकी खीने उसके पास 
संदेश भेजा कि धामिक येसुके विपयमें बह कुछ न करे। 

क्रोधपूर्ण भीड़ कह उठी--'वारावसको मुक्त करो ॥? 

पिछातुसने समझाया कि येसुकों मुक्त करना ठीक है। वे न माने । 
पिछातुसने परेशान होकर पूछा--ैं येसुका क्‍या करूँ ?? 

सब चिउला उठे-'उसे कू दो । 

पिलातुसने पुनः कहा--“उसे क्यों ऋश दूँ । उसने आणदुण्ड योग्य 
कोडं अपराध नहीं किया है । में उसको पिटवाकर सुक्त कखूँगा ।' 

भीड़ भड़क उठी--डसे ऋूश दो 

पिछातुसकी एक न मानी 
भीड़को बिगढ़ती देखकर पिछातुसने वारावसकों मुक्त कर दिया । 


अझुको कोडा मारनेका आदेश दिया । प्रमुने शान्तिपूर्वक मार सही । 
प्रतिहारीगण प्रशुको भवनके प्रांगणमे लाये । उनके चारों ओर 


२९२ विश्वके धर्मप्रवत्तंक 
सैनिक खड़े कर दिये गये । प्रभुका वर उतार दिया गया । उन्हे काळ 
बख्र पहनाया गया । उत्तमांगपर . कॉर्टोका सुकुट रखा गया। दाहिने 
हाथमे सरकण्डा थमाया गया । अनन्तर उनके सम्मुख घुटने टेककर 
वे परिहास करने छगे--'यह्टदियोंके राजा ! नमस्कार !! तत्पश्चात्‌ 
प्रभुके सुखपर थूकने लगे । सरकण्डेसे उनके सूर्धापर मारने लगे । 

पिछातुसने जोर देकर कहा--'में इसमें कोई दोष नहीँ पाता हूँ । 
मैं इसे बाहर तुम्हारे सम्मुख छाता हूँ ।? 

प्रभु कॉटोका मुकुट और बैगनी रंगका वस्थर पहने बाहर आये। 
पिळातुसने कहा--“येसुकी देखो ।! 

महायाजक एवं प्रतिहारियोंने देखते ही आवाज बुलन्द्‌ की--क़्श 
दो, क्रश दो ?* 

पिळातुस बोळा--“यह निर्दोष है। तुम इसे छे जाओ स्वयं 
क्रूश दो ।? 

यहूदियोंने उत्तर दिया--'इसने अपनेको ईश्वरका पुत्र कहा हे । 
हमारे नियमानुसार मृत्युदण्ड आवदयक है ।' 

पिळातुस भयभीत हो उठा । भवनमें आकर कहा--'तुम 
कहाँके हो ?” 

प्रभुने कोई उत्तर नहीं दिया। 

पिछातुसने कहा--'तुम मुझसे क्यो नहीं बोछते | मैं तुम्हे स्वाधी- 
नता एवं क्रूश दोनों ही दे सकता हूं ।' 

प्रभुने कहा--'जिसने मुझे आपके सुपुर्द किया है उसका पाप 
अधिक है ।? 

पिलातुस प्रझुको सुक्त करनेका उपाय हुँने रगा । यहूदी चिल्लाने 
ळगे--'यह स्वयं राजा बनता है । राजा बननेवाळा रोम सम्राट्‌!'का 
विरोधी है। यदि आपने इसे छोड़ दिया तो सञ्नाद्के मित्र न कहे जायेंगे |?! 

उत्तेजित भीड़की माँग 


पिळातुस प्रभुको बाहर छाया । न्यायासनपर बैठ गया । दह स्थान 
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लिथोख्रोतोस था। यास्का आयोजनका दिन था। छः घड़ी दिन 
व्यतीत हो चुका था। उसने यट्टू दियोंको सम्बोधित किया--*तुम अपने 
राजाको देखो ।' 

वे चिल्ला उठे--'हटाओ । दूर करो । क्रश दो।? 

पिळाचुस बोळ उठा--'कया मैं तुम्हारे राजाको क्रश दूँ ?? 

रधान याजक बोळ उठे-'रोम सञ्राद्के अतिरिक्त हमारा कोई 
राजा नहीं है ।? 

जनरव उत्तेजित होता जा रहा था। पिलातुसने जछ मँगाया। 
सबके सामने अपना हाथ धोकर कहा--'इस धार्मिककी हत्याका मुझ- 
यर दोष नहीं है। यह तुम्हारा है। तुम्हीं जो चाद्दे करो 

यहदी जाति बोली--'इसकी हत्या हमपर ओर हमारी 
सन्तानांपर द्वे।॥ ` 

पिळाचुसने प्रभुक्रो यहूदियोंके हाथोंमें दे दिया । 

मेरे लिप आँसू न बहाओ 

अतिहारियोंने प्रभुका उपद्दास कर बैगनी वसत उतार लिया । उनका 
निजी वस उन्हें पहननेके लिए दिया । 

प्रभु करास अपने कन्धोंपर ढोते गोळगोथाकी ओर चलळे। प्रति- 
हारियोंने मार्गमे एक किरीनी सियोन ग्रामीणको - पकड़कर उसके उपर 
क्रास लाद्‌ दिया । वह प्रझुके पीछे-पीछे चलने लगा । 

प्रभु महाम्रयाण निमित्त जा रहे थे। पीछे उनके क्रास लादे सियोन 
था । जनसमूह था । बिलखती नारियाँ थीं । विलाप करती माताएँ थीं । 
यीसूने उनकी ओर घू मकर कहा पुत्रियो ! मेरे लिए आँसू न बहाओ ।? 

प्रभुके दाहिने-बाये दो अपराधी ग्राणदण्डके छिए चळ रहे थे। 
गोळगोथा पटुँचनेपर प्रतिहारियोंने दाख-रस प्रभुको पीनेके लिए दिया । 
उन्होंने सुखसे छगाकर वापस कर दिया । पी न सके। एक पहर दिन 
चढ़ चुका था । तीन क्रास छगे थे। मध्यमें प्रभु तथा अगळ-बगर दोनों 
अपराधी क्रासपर चढ़ा दिये गये । 
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प्रभुने चढते हुए कहा--'भगवन्‌ ! क्रासपर चढ़ानेवालोंको क्षमा 
कर । वे नहीं जानते कि क्‍या कर रहे हँ 

प्रभुके क्रासपर पिलातुसने इत्रानी, यूनानी और लेटिन भाषाओंमें 
आरोपपत्र लिखकर टँंगवा दिया था--'यीसु नासरी यहूदिर्योका राजा ।? 

यहूदियों तथा प्रधान याजकोंने पिलातुससे विरोध किया कि दोष- 
पत्रपर यीसु नासिरी यहूदियोंका राजाके स्थानपर यह लिखा जाय कि 
उसने घोषित किया कि वह यहूदियोंका राजा है। पिछातुसने आरोप- 
पत्र परिवर्तित करना स्वीकार न किया । 

क्रासपर चढ़ नेके समय 

क्रासपर चढ़ानेके पश्चात्‌ प्रतिहारियोंने प्रभुका वस्त्र उतारकर चार 
भागोंमें बाँट छिया | प्रभुका कुरता बिना सिला बना था। कुरतेको 
फाडकर बॉटना कठिन था । उन लोगोंने कुरतेके लिए चिहिकॉ डाली । 
वे वहीं बैठकर पहरा देने छगे । 

प्रतिहारी उपहास करने लगे । यदि त्‌ ईश्वरका पुत्र है, यहूदियों- 
का राजा है तो अपनी रक्षा कर । प्रभुके साथ क्रासपर चढ़ा एक अप- 
राधी कहने लगा--'यदि तू वास्तवमें खीस्त हे तो हमारी ओर अपनी 
रक्षा कर ।? दूसरे क्रासपर चढे अपराधीने उसे डॉँटकर कहा--“दण्ड 
भोगता हुआ भी तू ईइवरका भय नहीं खाता ? हम न्यायानुसार 
अपराधका दण्ड भोग रहे हैं परन्तु इन्होंने क्या अपराध किया है ?? 

प्रभुके क्रा्के पास उनकी सोता, मैरखी और भरिया मगदेछना 
खढ़ी थीं । माँ के पास प्रभुका एक प्रिय दिष्य खड़ा था। माँकी ओर 
देखते हुए प्रभुने कहा--“यह तुम्हारा पुत्र हैं।! शिष्यकों सम्बोधित 
करते हुए बोरे तुम्हारी यह माँ है ।” 

तीसरे पहर प्रभु बोछ उठे--'एलोई एलोई एक्या सवक्थानी ।” 
अर्धात्‌ ओ भगवन्‌ ! ओ भगवन्‌ !! क्‍या तूने मुझे त्याग दिया ? 

प्रभुने कहा--प्यासा हूँ | 

उस स्थानपर सिरकेसे पूर्ण एक प्रात्र रखा था। एक प्रतिहारी 
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दौढ़कर आया । सिरकेमें पनसुख्ता डुबाकर सरकण्डेपर ळगाया । प्रभुः 
को पीनेके लिए दिया । प्रभुने कहा--'सब पूर्ण हो चुका है ।! 

अकी पवित्र उदात्तवाणी शूँ जी-'परमाव्मन्‌ ! तुझे अपनी आत्मा 
सौपता हूँ !'--कहते-कइते उनका मस्तक झुक गया । 

मद्दाप्रयाणके पश्चात्‌ 

देवी मरिया, मेगद्ळेना तथा सलोमी प्रभुकी सेवा गलीलियासे 
ही करती आयी थीं । वे उनका महदाप्रयाण दूरसे बेटी देख रही थीं । 

यहूदियोंने पिळातुससे निवेदन किया कि यास्क्रा आयोजनका दिन 
हे । अपराधियोंके पाँव तोड़ दिये जाथै। पर्वके दिन क्रासपरसे उतार 
छिये जाये क्योंकि धर्मनियमानुखार यह विश्रामका दिन है । 

प्रतिहारियोंने आकर पहले अपराधीकी टॉग तोड़ दी, फिर दूसरेकी 
तोड़ी । प्रभुके पास आये तो देखा कि वे महाप्रयाण कर चुके थे । 
अतएव राँग तोड्नेका प्रश्‍न उत्पन्न न हुआ । एक प्रतिहारीने स्त प्रभ 
की बगछमें बरछा भोंक दिया । रक्त और जळ साथ ही यह चळे । 

योसेफ यहूदियोंके अरमीथिया नगरका सभासद था। उसने 
सायंकाळ पिछातुससे प्रभुकी दावग्रासिके निमित्त निवेदन किया । 
पिलातुस आश्चयंचकित रह गया कि प्रभुका इतने शीघ्र प्राणान्त केसे 
हो गया । झतपतिसे निश्चय करानेपर कि प्रु महाप्रयाण कर चुके हैं, 
आव योसेफको देनेकी आज्ञा दी गयी । 

प्रभुका पवित्र शव सुगन्धित द्रव्योंसे सुगन्धित किया गया । 
यहूदियोंकी रीतिके अनुसार शव वखमें पेटा गया । क्ूस-स्थळीके 
समीप एक उपवन था । उस उपवनमें किसी स्तके निमित्त एक कतर 
खोदी गयी थी । शायद यास्काके कारण उसे दफनाया न जा सका था । 
प्रभुका पार्थिव शरीर उसी कत्रमें गाडू दिया गया । 

यास्काके दूसरे दिन प्रधान याजकों एवं फरीसियोंने पिछातुससे 
संयुक्त प्राथना की । उन्हें भय था कि प्रभुका शारीर उनके शिष्य कब्रसे 
चुरा छे जाथैगे । वे प्रचार करेंगे कि पूर्व कथनानुसार प्रभु रृतकोमेंसे 
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पुनः जीवित हो उठे हैं। पिछातुसने कहा-- तुम्हारे पास अ्रहरी हैं । 
अपनी बुद्धिके अनुसार पहरा बैठा दो।' बे कब्रपर आये । कब्रके पत्थरपर 
सीछःसुइर कर दी। पहरा बैठा दिया । यहूदी लोग प्रभुको पहरेमें रख 
सके या स्वयं पहरेमे हजारो वष त्रस्त धूमते रहे, इसे विउवने देख लिया 
है । प्रभुका कहना सत्य हुआ कि शक्तिसे शक्तिका शमन शायद न 
हुआ है और न होगा । 








` ६. पेगरम्बर मुहम्मद साहब 


अरबके देवता 

कुल-देवता, आम-देवता, नगर-देवता, भ्रदेश-देवता, देश-देवता, 
गोत्र-देवता, जाति-देवतादिका जमाना था। आद्य मनुष्यने प्राकृतिक 
शक्तियोंकी शक्ति देख उन्हं देवस्वरूप मान हाथ जोड़कर नमस्कार 
किया । ससुद्र, अळाशाय, पुष्करिणी, सरोवर, नदी, मेघ देवीदेवता 
बन गये। पत्थरोंपर, चट्टानोंपर, घातुआंपर, ळकड़ियोंपर, मनुष्यने 
अपने भावनाचुसार देवी-देवताकी आकृति उरेह कर उनके 'चरणोंपर 
मस्तक रख दिया । 

आक्राशमें बिजळी चमकी, मजुप्यने उसे भी देवता मान लिया । 
झीतळ हवा बही; झुलसानेवाळी ळू चली, उन्हें भी मनुष्यने देवता मान 
लिया । बवण्डर उठा, वह भी देवता बन गया । आकाशर्मे नक्षत्र 
चमके । मजुष्य 'चकराया । वे निरावळम्ब नभमण्डलमे स्थित थे। 
मजुष्यने उन्हें देवता मान लिया । 

द्ृक्ष फळ देते हें । शीतळ छाय़ा देते हैं । पु दूध देते हैं । मनुष्य 
उन्हं स्वयं बना न सकता था, अतः उन्हं भी देवता बनानेसे न 
हिचका । 

मचनुष्य मरता है। गड़ता है । उसकी हङ्डियाँ कबरोमें गळ जाती 
हैं। वह चाहे सुन सकता हो या न सुन सकता हो, किन्तु हम उसे 
सुनाते हुए, देवता मान बेठे । झरीरसे कूचकर आतमा कहाँ जाती है, 
इस रहस्यका हळ न होता देख मनुष्यने उसे भी देवता मान छिया । 
अरबके मनुष्य नामधारी जीव यदि किसीको देवता माननेका साइस न 
कर सके थे तो वे स्थयं मनुष्य थे जिन्हें देवता माननेमें नाना प्रकारकी 
उछझनें शायद पैदा हो सकती थीं । 
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इत सतात्मा अपनी कब्रपर पक्षी बनकर मेंडराती हे। जबतक 
इत्यारेका रक्तपान नहीं करती, शान्त नहीं होती। अतएव पुत द्र- 
पुक्ततक नौनिहालॉको प्रतिद्दिसाकी भयंकर अग्निमें जळाते रहना छोगों 
ने पसन्द किया था । सतात्माकी सवारीके लिए जीवित ऊँटनी कब्रके 
पास बाँध दी जाती थी। बिना चारा, विना जळ वह गल-गछकर मर 
. ज्ञाती अरबवारे समझते, आत्मा उसपर सवार होकर चळी गयी । 
नारियाँ न होतीं तो दुनियाके मानव न होते। नारियाँ घुरुषोंको 
कोखमें रखती हैं । वेदना सहती हैं । दम उनके नेत्रोंकी शोभा होते हैं, 
किन्तु उन्दी बालिकाओंको एक दिन अरब पुरुष सुन्दर वस्न पहनाता 
हे । सुख चूमता है । शगार करता है। माँ भरी आँखोंसे विदा देती 
हे । पिता कब्र खोदता है। नन्हीं बालिका खिलवाड़ समझती दै । उस 
मिद्टीसे खेळती है। पिताके शरीरपर लगी धूळको प्रेमसे झाइती है। 
बाप आँख फेर लेता है। दिछ धड़कता हे। उठता है । बालिका स्नेहसे 
हाथ बढा देती है । वद्द पिताकी छातीसे छगती कत्रमे गिरती है । बच्ची 
रो उठती है। पिताकी ओर देखती कहती हे--'अब्बा ! अब्बा !!? अब्बा 
कब्र मिटूटीसे भर देता है। जीवित गाइ़कर घर लोटता हवै। अरबवाछे 
गर्व करते थे अपनी जिंदा कओंकी लम्बी कतारोंपर । 
उन दिनोंका समाज 
अरबी जिसे एक दिन माँ पुकारता था, वही विमाता पिताके 
मरने पर छड़केके साथ सुद्दाग रातकी तैयारी करती थी। दिवंगत पिता- 
की सब पर्नियाँ उसकी प्रिय पत्नी बन जाती थां । तळाक देना मामूली 
बात थी। विवाह संस्कार न होकर वासनाका सुन्दर स्थळ बनता 
_ था । एक खी कितने ही पुरुषको पति बना लेती थी । उस्मखदीजाने 
चालीस बार तलाक देकर विवाह किया था। यह था उन दिनांका अरबी 
समाज । 
दासत्वम्ग्रथामें मानव नामधारी जीव जकडे थे। छुछ सिकोंपर 
जानबरोंकी तरह वाजारांमें बिकते थे। दासियोंके सतीत्वका, उनके 


पैगम्बर मुहम्मद साहब २९९ 
नारीस्वका कोई मूल्य नहीं था। गुलाम और मच्छड्के मरनेमें विद्ञेष 
विषमता न थी । उनकी हत्या साधारण बात थी। उनकी गुहार परि: 
हासका रिहसंळ था । सगवानूने उन्हें मलुष्यका रूप दिया था । सबको 
एक जैसा पेदा किया था । किसीका किसीके घर पेदा होनेमें उसका कया 
दोप था । लेकिन हम मनुष्य नामधारी मजुष्योंपर शुलामीका बोझ 
छाद्कर उनकी जीवन-श्रीको न्ट करनेके निमित्त कृतसंकल्प थे । ऐसे 
समाजके लिए आवश्यक था कि वह जितने जल्द समाप्त हो अच्छा था। 

जुएमें हारकर पाण्डवोंने राज्य खोया । महाभारत रोपा। परन्तु 
अरबमें जुएमें हारा मनुप्य अपनी आजादी खोता था। सजुष्यसे पञ्च॒ 
बनता था । ताड़ी पीकर मर जाना साधारण बात थी । शाराबमें सदाके 
छिए आँखें बंद कर लेना मस्तीकी निशानी थी । 

देवताओंकी छीना-झपटी 

अरबके लोगोंको अपने देवताओंपर ही सन्तोष न था। दे दूसरे 
गोत्रोंके, जातियोंके देवता छीन छाते थे। काबेमें देवी मरियमकी भी 
मूर्ति थी। पर धर्मके छोगोंके देवताओंकों छेकर पूजा करनेमें उन्हें 
हिचक न थी । यह उनकी धार्मिक सहिष्णुताकी कहानी नहीं बल्कि 
उनको मूढ़ताका छक्षण था । 

उनके लिए रक्तस्नानसे देवताको सुशोभित करना स्वगंद्वार अना- 
बृत करनेके समान था। नर-बछितक उनके बलिकी सीमा फैळ चुकी 
थी । दूसरेकी हृत्यासे अपनी हत्या रोकना चाहते थे। परन्तु भगवान्‌ 
उनके कुसंस्कारोंकी इत्याकी तैयारी कर रहा था । 

राजनीतिक विभिन्नता 

सामाजिक कुसंस्कारोंके बीच राजनीतिक एकता होना नासुमकिन 
दै। एकताके लिए ठोस और अनुकरणीय सिद्धान्त होना चाहिये । 
सिद्धान्त मनुष्यको जीवनी शक्ति देता है। वह उसे बड़े-बड़े उत्सगं 
करनेके लिए अनुप्राणित करता है। मरनेमें भी सुख मिलता है । त्यागमें 
शान्ति मिळती है । अरबोंके पास कोई साहित्य न था। बहु-देवपूजाने” 
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उन्हें बहुतसे भिन्न सम्चुदायोंमें बाँट रखा था। अतएव अरबके कितने 
ही हिस्सोंपर रोमके सञ्राट्‌, इरानके बादशाह और हब्शके शाहंशाहका 
कब्जा था । उत्तरमें ईसाई और यहूदी धर्मका प्रभाव बढ़ रहा था। 
अरब पिछड़ता चला जा रहा था। नामके लिए नज्द, उम्मान ठथा 
हजरमौतके हिस्से स्वतन्त्र थे। अरबपर बेदलोन परमिला, यूनान, रोम, 
मिसर तथा अन्य सभ्य देशीय जातिर्योका कभी आधिपत्य न हुआ । 
चे विश्वसे अळग ही रहे । विदेशीय सभ्यता संस्कृति एवं विचारोसे 
प्रायः अछूती है अतएवं उनका सांस्कृतिक विकास उतना न हो सका । 

यदि अरबवाछे ऊँची सभ्यताके उन दिनोरमे होते तो वे विज्ञान एवं 
अन्वेषणकी ओर चलते । वे अज्ञ थे। वे समझते थे 'कि उनका भाग्य 
रहस्यमय भविष्यमें है । भविष्य जाननेवाळा भाग्यके उस रहस्य 
को समझ सकता है। उस रहस्यको अरबवाडोंने प्राकृतिक शक्तियोंमें 
देखा । उनकी जीवन-छीछा उनके व्यापार, अश्वारोहण, कविचर्चा, शराब 
एवं ख्रियोंतक परिमित रह गयी । 

अरब देशा: भौगोलिक स्थिति 

अरब देश १५ सौ मीळ लम्बा तया ६ सौ मीर चौड़ा है। कुळ 
१२ छाख वर्गमीलमें फैला है । पूवंमें फुरात नदी तथा फारसकी खाड़ी, 
पश्चिममें छाछसागर अर्थात्‌ बहर भहमर, उत्तरमें एशिया माइनर और 
इराक ओर दक्षिणमें अरवसागर है । अरव जलहीन देश है। कहीं-कहीं 
कुदरती चइ्मे हैं । कहीं-कहीं मरुद्यान मिलते हैं। गर्मी खूब पड़ती है। 
खजूर बहुतायतसे और कहीं-कहीं बिना गुठळीके होता है। मका-मुअ- 
ज्ञमामें कुछ नहीं होता । तिजारत ही एकमात्र जीवनआधार था । लोह- 
बान, तेजपत्र, रोगन, वलसान, रोगन जैतून, शहद, उँट, भेंड, बकरी 
तथा ऊनका ब्यापार छोग करते थे । अरव धूपका देश कहा जाता था । 
उसका बानारका केन्द्र मक्का था । कारवाँ व्यापारका एकमात्र साधन 
था। छ खूब चळती थी । कारवाँका कारवाँ कभी-कभी रेतोंसे ढक 
जाता था। 
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अरबके निवासी 
अरबवाले अस्थिर निवासी ये । वे खेमोंमें रहते थे। ऋतुके आनु 
सार उनके खेमे छगते थे । पक्के शहर, आलीशान मकान, किळे आदिः 
का अभाव था । अतएव बहाँ संस्कृति, कलाकौशलका पनपना सुङ्किल 
था। आदमी सख्तमिजाज थे । जिद्दी थे । गुस्सावर थे। कौळके पक्के 
थे । हाथके सच्चे थे । मेहमाननेवाज थे । कबीलों अर्थात्‌ गोत्रोंमें रहते 
थे । गोत्रभक्त थे । गोत्रोमें खानदानी लड़ाई चळती थी, जिनका खात्मा 
सदियोंतक न होता था । 
मक्का मुअज्जमा 
इराकके एक शहरमें एक मूर्ति बनानेवाळा मूस्तिकार आजर था । 
बाइबिलमें उसका नाम तेरह आता है। उसके पुत्रका नाम इग्राह्मीम 
था । इब्राह्मीमको मूत्तिपूजासे घृणा थी । वह कहते थे कि हम जिसको 
गढ़कर बनाते हैं उसको माथा क्यों नवाते हैं। वह एक पैगम्बर थे। 
उनके सिद्धान्तोके कारण लोगोंने उन्हे सन्तस करना आरम्भ किया। 
चे शहर छोड़कर रवाना हुए। उनके साथ उमका पुत्र, पत्नी और 
भतीजा लूत भी था। हाजरा अपने पुन्र इस्माईळके साथ मरवा और 
सफा पहाड़ियोंके बीच पानी खोज रही थी। इस्माईंळ जमीनपर पढ़े 
थे । उन्होंने जहाँ ळात मारी वहाँ पानी निकळ आया। उसे आवे- 
जमजम कूप कहते हैं । 
अस्तु, इब्राहीमने निराकार ब्रह्मोपासना निमित्त एक स्थान, जिसे 
कावा कहते हैं, बनवाया । वड ९ गन ऊँचा, ३२ गज ळम्बा और २२ 
गज चौड़ा था । उसमें वे भगवानूकी उपासना करते थे । इब्राहीमने 
अपने घुत्रकी बलि भगवानूके चरणोंमें देनी चाही । भगवानूने उनको 
परीक्षा ळी, वे सच्चे उतरे । उसी दिनकी यादमें सुसलिमजगत्‌ बकरीद 
त्योहार सनाता है। बि करता हे । काळान्तरमें इब्राहीमकी सन्तान 
भूत्ति-उपासक हो गयी । उन्होंने इब्राहीम और इस्माईळकी भूत्ति बना- 
कर उसकी पूजा प्रारम्भ की । गाथा हे कि इबाहीमको जब मालम हुआ 
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कि उसके पुत्र द्वारा ऐसा हुआ हे तो वह जलाशय स्थानपर आया। 
वहाँ काबा बनवाया और उसके पूर्वी किनारेपर संग असवन लगाया । 
यह पत्थर गाथानुसार उसे आदमकी सन्तान होनेके नाते उत्तराधिकारमें 
मिळा था। आदम जब ईदन उद्यानसे चळे थे तो.अपने साथ लेते 
आये थेः। हि 

एक दूसरी गाथा भी है। सुिरचनाके छगमग २ हजार वषं 
पहले काबा स्वगंमें बनाया गया था। आदम स्वगंसे निकाले गये तो 
भूमिपर आकर उन्होंने स्वर्गीय काबेके समान भूमिपर मक्कामें काया 
बनाया । उन्होंने ही काबेके पास आबे जमजम कूप बनाया । 

पैगम्बर 

पैगामका अर्थ होता हे--सन्देश । पैगम्बरका अर्थ होता हे सन्देश- 
चाहक । इस सृट्टिका ख्रष्टा हे । सूजक है । पालक हे । मानव उसकी 
सन्तान हे । उसने प्रथ्वीपर मानवजातिको अपना प्रतिनिधि माना 7 
उसका कत्तव्य हे कि वह अपने खष्टाकी इच्छा-पूर्ति करे। उसके 
आदेशानुसार जीवनयापन करे ! उसने जीवनविधि बतानेके लिए अपना 
दूत भेजा । उसके दूत प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति एवं म्रध्येक युगमें 
समय-समयपर आते रहे हैं । वे भगवानका सन्देश मानव-जयतूको देते 
थे, अतएव बे पैगम्बर कहळाये । पैगम्बर भी मानव ही होते हैं । प्रथम 
'चैगम्बर हजरत आदम थे। इसलामकी इष्टिसे अन्तिम पेगम्बर हजरत 
सुहम्मद हैं । . 

: आखिरी पैगस्वरका आगमन 

अरबोंकी सृढ़ सूत्ति-उपासना, उनकी जड़-संस्क्ृति तथा प्राणहीन 
'परम्परा उन्हें अजुप्राणित करनेमें असमर्थ थी। “परित्राणाय साधूनाम्‌ , 
विनाशाय च दुष्कृताम्‌? गीताके शब्दोमें किसीका आना आवइयक था। 
अरबोंकी सूइता नष्ट करने, उन्हें इनसान बनानेके लिए भगवानूको 
किसीकों भेजना अभीष्ट था । यह्टदियोंकी धार्मिक परम्परा, ईसाइयोंका 
अचार, अरबोंके सड़े सामाजिक दाँचेको बदळनेमें असमर्थ था । भग- 
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चानूने एक पैंगम्बरको भेजा, उसका नाम सुहम्मद था । 
चंशपरम्परा 

याथा हे कि इवाहीमके पुत्र इशहाकसे इसराइळ कौम पेदा हुई । 
उनके दूसरे पुत्र इस्माइळकी सन्तान अरब जाति हुई । अरबमें इरेश 
एक जाति थी । इसी जातिके हार्थोमें काबाकी व्यवस्था थी। इसी 
जातिमें कुसहका जन्म सन्‌ ४०० ई० में हुआ था। वह अपनी जाति 
अथवा गोत्रके प्रमुख थे । 

उन्होंने अपने छिए एक प्रासाद बनवाया था । उसका द्वार मन्दिरके 
चबूतरेपर खुलता था । इसे दारुन्दवा कहते थे। उसका अर्थ हे गोष्टी- 
भवन । उसमें सार्वजनिक विषरयोकी चर्चा होती थी। विचार होता 
था । न्याय होता था। उनके वंशके अतिरिक्त दूसरे गोद्रका बह व्यक्ति 
जिसकी उम्र चाळीस वर्षसे कम होती थी उसमें प्रवेश न पा सकता 
था । युद्ध ठिडनेपर झण्डा जिसे लिवा कहते थे यहींपर देते थे । वढ 
स्वयं अपने हाथसे एक बछेंपर इवेत झण्डी लगा कर देते थे। इस 
रीतिको अब्डुळ ळिचा कहते थे । अरब सात्राज्यके अन्तिम काळतक 
यह रिवाज किसी-न-किसी रूपमें चछता रहा । 

एकहमरा रिवाज उन्होंने दिफादका वहाँ चछाया था। गरीब 
याच्रियोंके लिए एक म्रकारका निर्धन कर ( ?007 722 ) लगाया 
था । इस करकी आमदनीसे गरीब यात्रियोंको अब्वामुळ मीनाके समय 
भोजन दिया जाता था । यह रवाज भी मीनामें खछीफा ओर सुळतानों 
द्वारा जारी 'रखा गया । उनके ऊपर ही जल-वितरणकी व्यवस्थाका 
उत्तरदायित्व था। काबेकी ताछी भी उन्हींके पास रहती थी। इस 
प्रकार उनके व्यक्तित्वमें धार्मिक, राजनीतिक एवं शासकीय तीनों 

ब्यधस्थाएँ निहित थीं । उनकी स्टत्यु सन्‌ ४८० ई० में इई । 

उनके तीन पुत्रों अब्दुद्दार, अब्देमनाफ तथा अब्दुलउज्ज़ा थे। भब्दे- 
मनाफको जन्म सन्‌ ४३० ह० में हुआ था । उनके चार पुत्रों अब्डुशम्स, 
नौफळ, हारिम और अळयुत्तलिव थे। हारिमका जन्म सन्‌ ४९४ ई० 
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में हुआ था । अब्दुशम्सके वंशज बनी उमैय्या तथा हाशिमके वंशज 
बनी हाशिमके नामसे प्रसिद्ध हुए। हाशिमके छः पुत्र अलहारिम, 
अवबूतालिब, अबूछब, अब्दुल्छह, अब्बास और हमजा थे। उनमें 
अब्दुल्लहका जन्म सन्‌ ५४५ ई० में हुआ था। मुहम्मद साहब 
अब्दुल्लहके पुत्र थे । 
जन्म 

सुहम्मद साइबका जन्म सोमवार, नो रवीउळ अव्वल अर्थात्‌ 
२० अप्रैल सन्‌ ५७१ ई० को मक्कामें हुआ था। कुछ छोग तारीख 
१२ को जन्मतिथि लिखते हैं। मुहम्मद साहबके चचा अवूताछिबके तीन 
पुत्र जाफर, अळी और अकील थे। अळीसे सझुइम्मद साहवकी कन्या 
फातिमाकी शादी हुई थी और उनसे दो पुत्र इमाम हसन और हुसेन 
हुए । भब्दुछ उज्ञाके पुत्र असद्‌ और असदके पुत्र खुवेछिद थे । खुवे- 
खिदकी दो सन्ताने खदीजा तथा औवाम थे। अळ ओवामके पुत्र 
जुवेर थे । प्रपितामह अब्दुरशम्सके पुत्र उमैय्या और उमैय्याके हबं 
हुए । हर्वके पुत्र अजु सुफयान तथा उनके पुत्र मुआविया हुए। 

पिताका देहान्त 

अब्दुल्छहकी उम्र जब चौबीस साऊकी थी तो उनके पिता अपने 
सम्बन्धी वहब जो उनके पितामह कुसईके भाई ज़ददराके वंशज थे, 
लिवाकर गये । अब्दुल्लहका विधाह वहवकी आतुष्पुत्नी आमिनाके साथ 
कर दिया । तत्काळीन छोकाचारके अनुसार अपनी ससुराळमे भब्दुल्ळह 
तीन दिनतक रहे । तत्पश्नात्‌ शामकी ओर व्यापारके निमित्त. कारवाँके 
साथ प्रस्थान किया । 

लोटते समय वह मदीना मुनव्वराभे बीमार पडे । कारवाँवालोंने 
उन्हें वहाँ उनके मामाके सम्बन्धियोंके यहाँ छोड़ दिया । पिताका समा- 
चार मिळा तो अपने दूसरे पुत्र हारिसको भाईके पास मदीना भेजा । 
किन्तु मदीना पहुँचनेपर ज्ञात हुआ कि अब्दुल्छडका देहान्त कारवाँ 
रवाना होनेके एक मास पश्चात्‌ पश्रिवकी यात्रामें ही हो चुका था । 


> 
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मुहम्मद साहबको अपने पिताकी वरासतमें ५ ऊँट, कुछ बकरियाँ 
तथा एक गुलाम मिला । स्त्युके समय अब्दुल्काकी उत्र २५ साळकी 
थी । मुहम्मद साहव गर्भमें थे । 

घाईके पास 

मक्‍कामें रिवाज था कि माँ अपने बच्चेको स्वयं दूध नहीं पिछाती 
थी । आठ दिन पश्चात्‌ धाईको बच्चा दे दिया जाता था। बच्चा दूसरे 
गोत्र अर्थात्‌ कबीछेमें भेजा जाता था। पहळे सुइम्मद साहब अबूछ- 
इवकी लौंडी सुवेवाके पास भेञ्ञ दिये गये। कुछ दिनों पश्चात्‌ दृवा- 
ज्ञिन गोत्रके बनी सभदका एक दळ मक्कामें आया । उनके पास घाई 
कर्मके लिए दुस ख़रियाँ थीं । हळीमाने उनका उत्तरदायित्व रिया । 

उन्हें साथ ऊेकर वह अपने गोत्रमें छोट गयी। दो वर्ष बाद 
आमिनाके पास छेकर आयी तो बच्चेको हृष्ट देखकर प्रसन्न हुई और 
पेगम्बरको वापस कर दिया । पाँच वर्ष पइचात्‌ हळीमा उन्हे लेकर 
सक्का आयी। इाहरके पास पहुँचनेपर्‌ बाळक पैगम्बर खो गये। 
अढ्दुळ सुत्तछिबने बच्चेको खोजनेमें सहायता की और वढ मिळ गया । 

साताका स्वर्गे वाख 

माने एक मास बाद मदीना झुनव्वराके लिए प्रस्थान किया । उम्म 
ऐ एमन तथा दो ऊँटके साथ चळीं । एक सास मदीनामें रहनेके पश्चात्‌ 
वह लोटीं । मागंमें अलअववाके पास बीमार पढीं। बही वह दिवंगत 
इई । उन्हें वहीं गाइकर घादी उम्म ऐ एमन पैगम्बरको लेकर भक्काकी 
ओर चली । 

बिना माँ.वापके पेगम्वरके संरक्षक पितामह अब्दुळ सुत्तलिव हुए । 
उस समय उनकी उत्र अस्सी वर्षकी थी । उनकी सृच्युके पश्चात्‌ अछ- 
दुबैर पितामहे इस्छानुसार संरक्षक बने परन्तु उनसे निर्वाह न हो 
सका और अपनी जिम्मेदारी भवूतालिबपर डाळ दी । 

बारह वर्षकी अवस्थासें जब अबूताछिब कारवॉके साथ प्रस्थान कर 
रहे थे तो पेंगम्बर स्नेहसे उनके पास दौड़ते. आये. ओर लिफ्ट गये । 
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बाळजन्य स्नेहके कारण अबूताळिबने उन्हं अपने साथ छे लिया । कारवाँ 
कितने ही बढ़े शहरोंमें घूमता रहा । पैगम्बरका पहले-्पहल यहूदियों 
तथा ईसाइयोंसे सम्पर्क हुआ । 
डकाजका मेला 

मक्कासे तीन दिनकी यात्राकी दूरीपर उकाजका मेळा छगता था। 
कुरेश तथा हवाज़िन गोत्रके लोग एकत्र होते थे। स्थान रम्य था । 
ब्यापारी आते ये। कविताएँ गायी जाती थीं। कवियोंकी होड़ लगती 
थी । जनश्रति है कि जो कविता सबसे अच्छी होती थी वह काबामें 
छटका दी जाती थी । एक हवाजिन युवतीको किसी ङुरैशने कुछ कह 
दिया । तळवारें चमक उठी । 

अरबॉर्मे रिवाज था कि यदि कोई कर्जदार कजे न अदा कर सकता 
था तो महाजन बगलर्मे यन्द्र बैठाकर बाजारमें बैठ जाता। वह कर्ज- 
दारका गोत्रोश्वार करता, कहता कि जो कोई उसे बन्द्र देगा वह असुक 
कर्जदारका कर्ज माफ कर देगा । कर्जदार कनाना कबीलेका था । उसने 
बन्दरका सिर उड़ा दिया। हवाज़िन और कनाना कबीलेमें छढ़ाई 
हो गयी । 

हिराके राजाने हवाज़िन कबीछेके एक सरदारके संरक्षणमें सुगन्धित 
जथा कस्तूरीका कारवाँ रवाना किया । कुरैश स्नेद्दी एक व्यक्ति कारवाँपर 
टूट पड़ा । सरदार तळवारके घाट उतर गया । लूटपाट कर लोग भाग 
गाये। मेळेमें पहुँचते हठी खूनकी नदियाँ बहने छगीं। इसकी हबको 
खबर दी गयी । इब्न जुदआनने ळोगोंको चुपचाप हथियार बाँट दिया । 
बहाना किया गया कि मक्कामें काम है। ङुरेश चुपचाप मेलेसे चळ 
दिये । सूर्यास्तमें इवाज़िनोंको खूनकी खबर मिळी। वे ङुरैशके पीछे 
दौढे, किन्तु कुरैश मक्काकी सीमामें पहुँच चुके थे । वहाँ खून बहाना 
नाजायज करार दे दिया गया था। दोनों कबीलोंमें संघषं चार वर्ष तक 
चलता रहा। इस संघषंमें बनी हाशिम तथा उमेय्या दोनों मिलकर 
झञ्ुुका सामना करते रष्टे। चार वर्ष पश्चात्‌ दोनों दळोंमें सन्धि 
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इई । मरे छोगोंकी गिनती की गयी । जिस ओरसे जितने अधिक आदमी 
मरे थे उन्हं उसी हिसाबसे हर्जाना दे दिया गया । तथ्यहीन, निष्कर्प- 
हीन इस युद्धमें पेगम्बरने भी अपने गोत्रकी तीरोंसे मदद की थी । 

संघका गठन 

शांतिस्थापनके पश्चात्‌ सन्‌ ५९५ में कुरैशोंने निश्चय किया कि 
मकामें पीड़ितों तथा संतस्ंके रक्षानिमित्त एक संघ बनाया जाय। इस 
भावषनाने पैगम्बरमें उत्साह उप्पन्न किया । इस संघका नाम हिल्फुर 
फजूळ था । यह संघ इसळामके ५० वर्ष पश्चात्‌ तक कायम रहा । 
कुरैशका यह पहळा कदम एक भले कार्यकी ओर उठाथा। बनी 
हारम, जहुरा, यनी असद्‌, बनी सुत्तलिय तथा यनी तमीम इड्नझुरां 
अतिज्ञाबद्ध हुए कि संतस्तोके निमित्त वे आवाज बुलन्द करते रहेंगे । 

युबावस्था 

पेगम्बरकी युवावस्था समीपस्थ घायियोमें और पहाड़्योंपर बक- 
रियाँ चरानेमें बीतने ळगी । वे आरम्भसे ही गम्भीर, विचारशीळ और 
सौम्य स्वभावके थे । प्रक्ृतिकी गोदमें, एकान्तमें रहते हुए निश्चय ही 
उनका मानसिक विकास सुपथकी ओर होने लगा । उनकी चित्तवत्ति 
स्थिर होकर भगवानूकी ओर उन्सुख होने छगी। अरबोंकी मानवीय 
दुर्देशाका चित्र उनकी आँखोंके सामने था । उनके विचार एवं जीवन 
निखरने लगे । 

खदीजाके कारवाँमें 

अबूतालिबके साधन परिमित थे। देशमें गरीबी थी। उन्होंने 
पैगम्बरसे उन्हींके खानदानकी ख़वेछिद विधवा कन्या बीयी खदीजाके 
कारवाँके साथ शाम जानेके लिए प्रबन्ध किया । कारवाँके साथ 
खदीजाका विइवासपात्र सेषक मैसरा भी था। शामकी प्रथम यात्राके 
टीक १३ वर्ष पश्चात्‌ पुनः शामके लिए प्रस्थान किया | 

कारवाँ छौटा । मैसरा पैगम्बरकी कार्यकुशछतापर मुग्ध था । उनकी 
सौम्यता एवं व्यवहारने उसे प्रभावित किया था । खदीजाका धर काबेके 
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. उत्तर-पूर्व था । इसी घरमें फातिमा पैदा हुई थी । कारवाँ आनेकी खबर 
सुनते ही खदीजा कोठेपर 'चढ़ गयी । उसने देखा कि पैगम्बर ऊँटपर 
चढ़े कारवाँके आगे-आगे आ रहे थे । व्यापारमें आशातीत सफळता तथा 
लाभ हुआ था । खदीजा मुग्ध हो उठी । 
» खदीजासे विवाह 

खदीजाका दो बार विवाह हो चुका था। वह विधवा थी। उसकी 
अवस्था चाळीस साळकी थी और पैगम्बरकी उत्र पचीस साळ। पूरव 
पतिसे उसे दो पुत्र और पुक कन्या थी । कुसूईके द्वितीय खडके अब्दे- 
मनाफकी पाँचवाँ पीढ़ीमें सुइम्मद और तृतीय पुत्र अब्दुळ उउज़ाकी चौथी 
पीढ़ीमें खदीजा थी । सम्बन्धमें पेगस्वरकी दूरकी सम्बन्धिनी थी । पक 
ही गोत्र और वंशी थी । वह काफी अमीर थी। पूर्वंपतियोंकी सम्पत्ति 
तथा अपने अध्यवसायके कारण उसने काफी ख्याति ग्राप्त कर छी थी। 
पेगम्बरका बीबी खढीजासे विवाह हुआ । यह विवाह सफल रहा । 

पैगम्बरकी सन्तानें 

बीबी खदीजासे उन्हं दो पुत्र दथा चार कन्याएँ उत्पन्न हुईं थीं। 
पहले पुत्रका नाम कासिम था । अरव प्रथाके अनुसार उनका नाम अडुरु 
कासिम भी पड़ा । इसकी स्टत्यु दो साळकी उस्रमे हो गयी । ज्येष्ट 
पुत्री जैनब थी । दो एक वर्षोके क्रमसे रुकिया, फातिमा तथा उम्म- 
कुल्सूम कन्याएँ पैदा हुईं । उनकी अन्तिम सन्तान एक पुत्ररक्न था जो 
झैशवावस्थामे ही दिवंगत हो गया था। उनकी पितृय्या सफ्रियाकी 
सेविका सळमाने सन्तानोत्पत्तिके कालमें धात्रीका कार्य किया था। 
प्रत्येक पुत्र तथा कन्याके जन्मपर क्रमसे दो अजशावर्कों तथा एक ऊँट 
की बलि खदीजा देती था । 

पेगस्वरका रूप और आकार 

जो कुछ वर्णन मिळता है उसके अनुसार वे मझोछे कदमसे कुछ 
ऊंचे थे । स्थूळकाय न थे। परन्तु उन्हें दुबळा भी नहीँ कहा जा सकता 
था । शरीर प्रभावयुक्त तथा सुन्दर था । वक्षस्थळ विशाळ और चौड़ा 


—__— 
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था। बदन दोहरा था। अस्थि संधियाँ मिली और गुथी थीं। ग्रीवा 
ऊँची तथा शोभनीय थी । मस्तक प्रशास्त सुन्दर भौं युक्त था। केश 
काळे और किंचित्‌ इुंघराले, कानोंतक छटकते थे । औं धनुषाकार 
मिली थीं । नेत्र काले और चुभते हुए थे । बरौनियाँ लम्बी और काळीं 
थौं । हृदयस्थळतक फेळी दाढ़ी घनी और उनके पुरुषार्थं तथा स्थिर 
बुद्धिकी प्रतीक थी । भावभंगी विवेचनात्मक एवं दानिक थी। त्वचा 
कोमळ और स्वच्छ थी । ग्रीवासे नाभिम्रदेशतक सुन्दर रोमावलि थी, 
चळते समय उनका चोढा पीठप्रदेश आगे झुक जाता था। कदम शीघ्र 
किन्तु निइचयाव्मक ढंगसे उठते थे। लोग यह भी कहतेहें किवे 
इस प्रकार चरते थे जैसे कोई पहादपर चढ़ रहा हो । 

भावभंगी और व्यवहार 

वे स्वल्पभापी थे । सोम्य थे । किसीकी ओर मुखातिब होते तो 
जेसे सारी शक्ति एक ओर केन्द्रस्थ हो जाती थी । वाणी सुसंस्कृत, 
झुद्ध एवं कण्ठ निर्मळ था । शब्द संक्षिप्त और अर्थपूर्ण होते थे । कहने- 
की अपेक्षा सुनना अधिक पसन्द करते थे । भाषा तर्क एवं विवेकपूर्ण 
होनेके साथ ददी संयत होती थी । मित्रोंके साथ व्यवहार स्नेहपूर्ण होता 
था । यदि शत्रु उनपर विश्वास करता था तो वे उससे द्रे पके स्थानपर 
स्नेह करते थे । उनके सान्निध्यमें आते ही उनके स्नेह एवं विश्वासपर 
सुग्ध हो उठते थे। उनकी इस्छा-शक्ति परिष्कृत और तीब्र थी। बीबी 
खदीजाको उनके अद्वितीय गु्णोकी पहळे पडळ झांकी मिळी थी । 

काबाका जीर्णोद्धार 

पैगम्बरकी उस्र ३५ साळकी थी । बाढ़ आयी। कावाकी दीवार 
हिळ गयी । छत न होनेके कारण वस्तुएँ सुरक्षित न थीं । कुछ यायय 
`हो गयी थीं । बादमें पुनः मिळ गयी । सुरक्षाकी दृष्टिसे जीर्णोद्धार 
करना उचित समझा गया । कुरैश विचार कर रहे थे कि अकस्मात्‌ एक 
यूनानी जहाज छाछसागरमें टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया था। 

कुरैशोने.नहाजकी छकड़ी खरीद ठी । कहा जाता हे कि जहाजके 
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कप्तान बाकुमको जीर्णोद्धार निमित्त रख लिया । कुरैशने चार भागोंमें 
बाँटकर एक-एक ओरकी दीवार बनानेका उत्तरदायित्व उठा छिया। 

काबाकी दीवार गिरानेका किसीको साहस न हुआ। अन्तर्मे अळ 
वालिदने एक हिस्सा तोड़ा | वे शंकित थे। रातभर चुपचाप देखते 
रहे । दीवार तोड़नेसे देवताकी नाराजीका भय था । प्रातःकाळ जब 
किसी प्रकारकी अनहोनी घटना न घटी तो वे दीवार गिराने लगे । 
घे नीवके उस स्थानपर पहुँचे जहाँ हरे पत्थरकी मजबूत नींव पड़ी थी 
ओर फावडा काम न कर सकता था । उसी पुरानी नींवपर नयी दीवार 
का निर्माण आरम्भ हुआ । 

छोग अपने सिरोपर समीपवर्ती पहाढियोंसे पत्थर ढो-ढोकर लाने 
लगे । नींबसे काबेकी दीवार 'चार-पांच फुट उठ गयी तो प्रन उपस्थित 
हुआ कि संगअसवद कौन दीवारमें लगाये । संगअसवद आठ इञ्च चौड़ा 
अर्धवृत्ताकार ६ इञ्च उचा था । रंग लाळ और काळा मिञ्चित था । सभी 
कुरैशवंशीय चाहते थे कि वे उसे उठाकर छगायें। झगड़ेका हक न 
निकला । काम चारःपाँच दिन बन्द रहा । यह भ्रइन कौंटुम्बिक कळहका 
रूप न घारण कर छे अतएव सभा कुरेश काबामें एकत्र हुए । सबसे 
बृद्ध व्यक्तिने उठकर कद्दा कि जो कल सबेरे इस द्वारसे पहले-पह 
प्रवेश करे उसीको निर्णयका अधिकार दिया जाय । 

पेगम्बरका निर्णय 

पैगम्बर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रवेश किया । सब कह उठे अळ- 
अमीन । इसका अर्थ हे अमानतदार तथा सत्यवादी । पेगम्बरने अपनी 
चादर बिछा दी। उसपर संगअसवद्‌ रख दिया। बोळे कि चारों 
ओर चारों कुटम्बके छोग मिलकर चादर उठाये | इस प्रकारसे उसे 
उठानेका सभीको अवसर मिळ गया । सबने उठाया और मुहम्मद 
साहबने उसे अपने हार्थो दीवारर्मे लगा दिया । 

चारों ओरकी' दीवार खड़ी होजानेपर बीचमें ६ खम्भे खड़े कर दिये 
गये। १५ धरने उसपर डाळ दी गरयां। छत पाटी गयी । प्राचीन 
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अ्रथानुसार काबा वस्नोंसे ढेंक दिया गया अर्थात्‌ उसपर खोली चढ़ा दी 
गयी । उसके चारों ओर पचास गज बृत्ताकार सीमा बना दी गयी । 
पश्चिममें बैठकभवन था। उसका द्वार कावाकी ओर खुलता थ। पूर्वे 
बनी शेवाका द्वार आबे जमजम कूपके समीप खुरता था। कुछ दूरपर 
चारों ओर ङुरैश लोगोंके मकान बन गये । काबेमें हुबळ देवताकी सूति 
स्थापित कर दी गयी । पूर्वकी ओर प्रवेशद्वार भूमिसे तीन-चार फुट 
ऊँचा था । काबेके चारों ओर ३६० सूर्तियोंकी कतारें थीं । 

पेगम्बरके दामाद्‌ 

खदीजाको बहदनकी शादी अब्डुश्शम्सवंशीय अर॑बीके साथ हुई 
थी । उसका पुत्र अबु आस था। पेगम्वरकी ज्येष्ट घुत्रीकी शादी 
अरंबीके साथ हुई थी। अन्य कन्याओं रुकय्या और उम्म कुळसूमकी 
शादी अजुळहबके घुत्रों उतवा और उतैबासे हुईं थी। स्वर्गीय पुत्र 
अलकासिमके रूत्यूपरान्त पैगम्बरने इजरतअलीको अपने पुत्रतुल्य पास 
रख छिया था। उसके साथ चतुर्थ कन्या फातिमाकी शादी हुई । 

जैद्‌ 

हारिसके पुत्र जैदको पैगम्बरने अपने पुत्रके समान रख किया था। 
उसका नाम ही जेंद्‌इब्न अबुछ कासिम पड़ गया था। पैगम्बरकी 
सेविका उमायमन उम्मऐमनसे उसकी शादी हुई जिससे उसमा नामक 
पुत्र हुआ । कहा जाता है कि जेदके माता-पिता ईसाई थे । वह दक्षिणी 
शामका निवासी था । अपनी माँके साथ जा रहा था कि अरब लुटेरोंका 
बन्दी हो गया । गुळामीमें बेच दिया गया । खुवेलिदके पौत्र हाकिमके 
हाथ पढ़ गया । हाकिमने उसे खदीजाको दे दिया । जैदकी उम्र शायद 
बीस साळ और उम्मपऐेमनकी यदि दूनी नहीँ तो काफी बड़ी थी। 

द्विरा शुद्ामें ध्यान 

चाळीस व्षंकी अवस्था पहुँचते ही पैगम्बर अत्यन्त विचारशील हो 
गये थे । मक्कासे उत्तर तीन मीळपर हिरा गुफा थी। उसका सागं तंग 
था । वे वहाँ जाकर ध्यानस्थ हो जाते थे। खदीजा भी कभी-कभी 
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उनके साथ चली जाती थी। नीचे सुरम्य प्रकृति और ऊपर गम्भीर 
आकादा होता था । एक दिन जिबरीलका दर्शन हुआ। कुछ दिनोंतक 
जिवरीलका दर्शन न हुआ। पैगम्बर हिराकी एक पहाडीसे दूसरी 
पहाढ़ीपर घूमते रहे । उन्हें दर्शनकी बड़ी प्रबळ इच्छा थी । निइचय 
किया । प्रतीक्षामें व्याकुल रहते थे। इसी समय पृथ्वी एवं आकाइाके 
मध्य जिवरीछ सिंहासनारूढ दृष्टिगत हुए । वाणी गुँजी--“ओ 
सुद्दम्मद !! तुम भगवानके वास्तविक सन्देशवाहक हो । मैं स्वयं 
जिबरीळ हु ® 

आ्मविइवासके साथ पैगम्बर घर छौटे। बीबी खदीजासे बोले 
“मुझे क्या हो गया है ?”? वह सो गये । खदीजा उन्हे देखने छगी। 
स्थिर होते ही पुनः बोले--'ओं खदीजा ! शायद कोई विश्वास न 
ङरेगा कि मैं जादो काहिनपर पागळ हूँ !? 

खदीजा बोळी--*'ओ अडुलकासिम ! भगवान्‌ इमारा रक्षक है 
हमपर विपत्ति न आयेगी । आप सत्यवक्ता हैं बुरेका बदला बुरेसे नहीं 
लेते । धर्ममीर होकर जीना उत्तम है। मित्रों एवं सम्बन्धियोंके प्रति 
ध्यान हो । आपको क्या हो गया हे? क्या कोई भयावनी चीज 
देखी है? 

हाँ ® 

पेगम्बरने जो कुछ देखा था कहा । खदीजा प्रसन्नतापूर्वक बोली-- 

“मंगळ हो ! प्रसन्न हो ! आप लोकके पैगम्बर होंगे ।' 

खदीजा उठकर अपने सम्बन्धी वर्काके यहाँ गयी । वह नोकतका 
पुत्र था । वह अच्छा और बृद्ध था। यहूदिर्यो तथा इमारियोंकी धमं 
एुस्तकोंका उसे ज्ञान था। खदीजाकी बात सुनते द्वी वह कह उठा-- 
“कुदूदूसुन ! कुदूदूसुन !! ओह ! यह नाझुस अळ अकबर हे। यह 
लोकका पैगम्बर होगा । उससे यहद कह दो । यह भी कह दो कि वह 
वीर हृदय बने ।'? 

चर्का जब पैगरम्बरसे मिळा तो वोछा-““मेरा जीवन जिसके हाथोंमे 
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है उसको साक्षी मानकर कहता हूँ---भगवानने तुम्हें छोकके पैगम्बर 
होनेके लिए चुना है। नामुस अछ अकबर तुम्हारे पास आया था। 
छोग तुम्हें झूठा कह्देंगे। तुम्ह अपराधी बनाएँगे। देशनिकाला करेंगे । 
तुम्हारे विरुद्ध हथियार उठाएँगे । ओइ ! यदि मैं उन दिनों तक जीवित 
रहता तो तुम्हारे छिप युद्ध करता ।” 

वर्काने उनके रळाटका चुम्बन किया । 

उनकी ईश-वन्दना देखकर अबूताछिबको एक दिन आश्चर्य हुआ | 
चे बोळे-- 

“पुत्र ! तुम किस धर्मका अनुसरण करते हो ??? 

“यङ्क ईश्वरकाका घर्म है। उसके ( ^7९]) दूतका धर्म है। 
उसके पेगम्बरका घर्म दवे । हमारे पूर्वपुरुष इव्राछीमका धर्म हैं ।? 

“अच्छा हि 

“हाँ ! भगवानूने झुझे अपने सेवकोंके पास भेजा है कि मैं उन्हें 
सतपथकी ओर छाऊँ । आप उनमें सबसे उपयुक्त हैं । क्या यह धर्म 
स्वीकार कर उसका प्रचार न करोगे ??? 

“पुत्र में अपने पू्वजॉके धर्मको न त्याग सर्कूँगा । किन्तु जबततक 
में जीवित हूँ तुम्हें कोई हानि नहों पहुँचा सकता ।?”? 

अपने पुत्र अळीकी ओर देखकर बोले 

“अळी ! तुम किस धर्मका अनुकरण करते हो ??? 

“पिता ! मैं ईश्वरमें और उसके पेगम्बरमें विश्वास करता हूँ । 
उन्हीका अनुकरण करू गा ।? 

“बहुत अच्छा पुत्र ! तुम अपनी इच्छानुसार धर्मका अनु- 
सरण करो ।” 

इस्लाम धर्मका आरम्म 

४४ बर्षकी वयसमें पेगम्बरने खुळकर सन्दे देना आरम्भ किया । 
स्ंप्रथमः उनके घर्मेकी अनुयायी बीबी खदीजा हुई । दूसरा ईमान 
खानेवाखा उनका पोच्यपुत्र जैद था । हजरत अळीकी अवस्था तेरह या 
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चौदह वर्षकी थी । वे बाल्यकाळसे ही सुसलमान हुप । 
हजरत अवूबक्र 

हजरत अबूबक्र पेगम्बरसे दो साछ छोटे थे । वे आपके घनिष्ठ मित्र 
थे। हृदयमें करुणा थी। उनका विवेक सन्तुलित था । रहन-सहन 
अत्यन्त सादा था । सफल व्यघसायी थे । कमसे कम चालीस हजार 
रुपया नकद उनके पास था । खूब दान करते थे । कितने ही गुलळामोंको 
खरीदकर आजाद किया था। कुरैशोके इतिहास एवं उनकी परम्पराका 
उन्हें ज्ञान था । मक्कामें आदरकी इष्टिसे देखे जाते थे। मक्कासे मदीना 
केगम्बरके साथ गये तो उनके पास उस समय पाँच हजार्‌ रुपया था । 
यह सुसळमानोंके पइळे खळीफा हुए हैँ। इस्ठामका सन्देश पाते ही 
इंमान छे आये । . 

बुरा कहनेवालोंमें आपका चचा अबूलहब आगेनआगे था । 

पाँच मुसलमान 

इस समय ५ व्यक्ति अमीनाके भतीजे सअद, खदीजाके भतीजे 
जुबेर, हजरत अवूबक्रका सम्बन्धी तल्हा, हजरत उस्मान जिनके साथ 
पैगस्बरकी कन्याकी शादी हुई थी और पाँचवें अब्डुरंहमान सुसलमान 
हुए थे। अजरत अबूदक्रकी तरह अब्डुरंहमान, हजरत उस्मान और 
तज्हा व्यापारी थे । 

अब्दुरंहमान पैगम्बरके घर गये तो चार साथियोंको और ले गये । 
डबैदा, अबू सछमा, अबू उबेदा और छड़के उस्मान थे । 

, पर्वतीय उपदेश 

मक्केके समीप एक पहाड़ी है । उसका नाम सफा है। पहाड़ीपरसे 
छोगोंका आह्वान किया । छोगोंके एकत्र होनेपर बोळे-- 

“ओ ! ङुरैशोंकी सन्तानो !! मैं पहाड़ीपर हूँ । तुम नीचे हो। 
मैं पहाडीके इस पार देख रहा हूँ । उस पार भी देख रहा हूँ । छेकिन 
तुम केवळ एक ही ओर । क्या यहद इश्य देख सकते हो ? मैं कहूँ कि 
पहाडीके पीछे डाकुओंकी एक टोली है। वह तुमपर आक्रमण करना 


ष्र 


न्योता. 
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चाहती है। क्‍या तुम विश्वास करोगे ?” 

“निश्चय ।” ---जनरव गूँजा । 

“तुम्हे समझानेके लिए मैंने एक उपमा दी हे, सुनो ! सत्यु 
सरपर है । एक दिन मरना हे । मरकर ईइवरके यहाँ जाना है। कर्मा- 
जुसार फळ मिळेगा । यदि ईमान छाकर भी नेक काम न किये तो 
तुमपर कोई बडा अजाब आयेगा । केवळ यह लोक देख रहे हो । 
परछोक नहीं देख सकते । मैं दोनों छोकोंको देख रहा हूँ । में तुम्हे 
वह बातें बता रद्दा हूँ जिससे तुम अनभिज्ञ हो ।”” 

मक्केवालोंने बाते सुनीं । उनकी तथ्यपूर्ण बातोंपर विश्वास न 
किया । अपितु उन्हें बुरा-मळा कहने लगे । 

पाँच बातें 

सुसछमानोंके लिए पाँच बातें अनिवार्य हैं। उनके बिना कोई 
मुसलमान नहीं हो सकता। (१) कछमा--अर्थात्‌ अल्छाहके अतिरिक्त 
ओर कोई परमेश्वर नहीं है तथा मुहम्मद अल्छाहके रखूछ हैं। (२) 
नमाज--पाँच बार दैनिक नमाज पढ़ना । (३) जकात--अपनी आयका 
ढाई प्रतिशतका दान करना । (४) रोजा--रमजान मासमें प्रदोषके 
समान उपवास । (५) इज-_अर्थात्‌ पवित्र मक्काकी तीर्थयात्रा । 
प्रारम्भमें ये पाँचों बातें नहाँ थीं, काळान्तरमें ये पाँचों बाते इस्छामका 
आधार बना दी गयीं । 

पहला गुलाम मुसलमान 

हजरत अबूबक्र द्वारा आजाद किया हुआ विळाळ हबशी पहळा 
व्यक्ति था जिसने सुसलिम धर्म कबूल किया था। मुसलिम इतिहासमें 
पैगम्बरके सुभजिनके नामसे उसने प्रसिद्धि, पायी । विलाळका स्वामी 
खलछकका पुत्र उम्मिया था । उम्मिया उसे वतश स्थानपर छे जाता | खूब 
धूप पड़ती । उसे खाळी जळती जमीनपर लेटा देता। उसका सुख 
सूरजकी कठिन रोशनीकी तरफ होता । उसकी छातीपर एक बड़ा पस्थर 
यह कहकर रख देता कि जबतक इस्छामका त्याग नहीं करते, इसी 
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तरह पढ़े रहोगे, या मर जाओगे । प्याससे मरते हुए भी उसके सुखसे 
केवळ--अहदुन !-अहदुन !! (अर्थात्‌ एक ईश्वर) निकळता था । कितने 
ही दिनोंतक यह प्रकिया चलती रही । अवूवक्रने उसे खरीदकर उसे 
मुक्त किया । ताइना उसे ध्मसे विरत न कर सकी । पहले चार वर्षोर्मे 
केवल ४० व्यक्तियोंने इस्छाम कबूल किया था। 

सुश्ललमानोंका प्रचार चुपचाप होता था। अरबवाले सतक॑ हुए। 
उनके विरोधी संघटनका बीजारोपण होने लगा । साद मक्काके करीब 
मुसलमान साथियोंके साथ नमाज पढ़ रहा था। वबाद-बिबाद हुआ 
जिसने संघर्षका रूप धारण किया । उँट हाँकनेवाळी छकड़ी चछायी 
गंयी । इसलामकी ओरसे यह पहला प्रहार विधर्मियोंपर हुआ था । 

एक दिन पैगम्बर काबाके समीप बैठे थे। उनके विरोधियोंका दुछ 
कुछ दूर बैठा था। उनमेंसे कुछ उदार विचारोंवाछा रुबियाका पुत्र 
ओतवा उनके पास आया। बोळा--“ओ मेरे भतीजे ! अपने गुणों 
एवं बंशके कारण तुम्हारी प्रतिष्ठा है । तुमने अपने वंश एवं जातिमें 
भेद उत्पन्न कर दिया है । हमारे देवी और देवताओंको नहीं मानते । 
हमारे पूर्वजोंके विषयमें औचित्यका निर्वाह नहीं करते। मेरा एक सुझाव 
है तुम्हें उसे मानना चाहिये ।”? 

“कहिये i” 

“यदि तुम धन चाहते हो तो हम एकत्र कर तुम्हें दे सकते 
हैं। सम्मान एवं प्रतिष्ठा चाहते हो तो हम तुम्हें अपना नेता बनाते हैं । 
सत्ता चाइते हो तो इम तुम्हें अपना राजा स्वीकार करेंगे । तुमपर कोई 
भूत सवार है तो हम उपचारक बुलायेंगे। उन्हें धन देंगे। वह उन्हें 
दूर कर देगा ।” 

“कृपया सुनिए ! कारुणिक परमेशबरकों कृपासे उसका सन्देश 
मुझे मिला है । छोक-कल्याण निमित्त कुरान मिली है। मैं तुम्हारे ही 
समान मजुष्य हूँ। वह मुझपर नाजिल हुई है। उसने कहा है कि 
इश्वर केवळ एक है । मेरा जो सतूपथ है मैं उसका अनुसरण करूँ गा ।”' 


. 


के. SS» 
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“तुम अपनी इच्छाजुसार करनेके लिए स्वतन्त्र हो ।”? 
सुसलमानोंपर कुरैशोंका अत्याचार दिनपर दिन बढ़ने छगा। 
प्रथम हिजरत 

अबतक इस्लाम कवूळ करनेवालोॉमे अधिक संख्या कुलीन वर्ग 
की थी । कुरैश उनपर आसानीसे द्वाथ उठा न सकते थे । । किंतु कुरैशों- 
का दुर्व्यवहार बढ़ने लगा । अरबवाछोंका हड्श अर्थात्‌ अवीसीनिया 
बढ़ा अच्छा बाजार था । वहाँका बादशाइ निजाशी सहिष्णु और विवेक- 
शीळ ब्यक्ति था। मुहम्मद साइयके धर्मके प्रचारके पाँचवें वर्षके सातवें 
मासमें १ ब्यक्तियोंने धर्म रक्षणार्थ अरब छोड़नेका निश्चय किया। 
चारके साथ उनकी औरतें थीं | उनके साथ पेगम्बरकी कन्या रुकय्या 
तथा उनके पति हजरत उसमान भी थे । हजरत अछीके भाई जाफर 
उनके सरदार बने । आधी दीनार उतराईपर झोएवाके बन्दरगाइसे लान 
सागर पार किया। कुरैशने समुद्र तटतक इनका पीछा किया परन्तु न 
पा सके । वे छोग जा चुके थे । निजाशीने उन ळोगोंका बडा ही सुन्दर 
स्वागत किया । 

द्वितीय द्दिजरत 

हब्शमें तीन मास रहनेके पश्चात्‌ वे छौट आये। अरबोंने जब सुना 
कि उन छोगोंका बड़ा सुन्दर स्वागत छुआ तो वे चिढ़ गये । सुसल- 
मानोंपर पहलेसे अधिक अत्याचार होने छगा । पेगम्बरने राय दी कि 
लोग अबीसीनिया अर्थात्‌ हब्श चळे जाये । सन्‌ ६१५ और. ६१६ के 
बीच ५०१ व्यक्तियोंने प्रयाण किया । उनमें ८३ पुरुष और ११ कुरेश 
बंशीय तथा ७ अन्य वंशोंकी स्रिया थीं । 

इन्दामें 

कुरैशोंने उनका पीछा नहीं छोड़ा । राजा निजाशीका कान उनके 

विरुद्ध खूब भरा । राजाने उन्हें राजदरबारमें डुळाया । पूछा-- 
: “क्या कारण है कि तुमने अपना देश त्याग दिया १?” 
“राजन्‌ ! हम एक नये धर्मको मानते हैं । ”” 
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“वुर्वज्ञंके धर्मका क्यों त्याग किया ?” 
“नवीन घर्म सत्य है ।”” 
“हमारे तथा दूसरी किसी जातिके धर्मको क्यों नहीँ मानते ?”” 
जाफरने कहा-- 
“राजन्‌ ! हम मूढ़ ये । अज्ञानी थे । मूर्तिपूजक थे। मुरदार मांस 
,खाते थे । । कुकमीं ये। गालियाँ बकते थे। अश्जुद्ध रहते थे। परस्पर 
संघर्षरत रहते थे। मत्स्य न्यायका प्राबल्य था। पढ़ोसियोंको सताते 
थे । हम बुरे थे । हमारा कर्म बुरा था । ईंइवरकी हमपर असीम करुणा 
हुई । सन्मार्गका मार्ग प्रशस्त किया। उसने हममें अपना एक पेगम्बर 
भेजा । हम उसे जानते हैं । वह सदूगुणी है । नेक है । सत्यवादी है । 
अमीन हे । उसने सत्यमागंकी ओर हमारा आह्ाहन किया । इंश्वरका 
मार्ग दिखाया । परस्पर प्रेम करना सिखाया । मूतिपूजा त्यागकर केवळ 
एकमात्र इंश्वरकी उपासनाका उपदेश दिया । सत्य भाषण, प्रतिज्ञा 
पूरी करना, बु॒राइयोंसे, पापोंसे दूर रहने, तथा अनाथोंकी सम्पत्तिसे दूर, 
उपद्गवाँसे दूर, पड़ोसियांको ताडन करनेसे दूर, रहनेका उपदेश दिया । 
पड़ोसियोंको सुखी करनेके लिए कहा । स्त्रियोंपर अत्याचार करनेसे 
दूर रहदनेके लिए कह्दा । नमाज, रोजा, दान, पारस्परिक सहयोग एवं 
मानव मात्रको भाई समझकर रहनेका सुन्दर मार्गं बताया । उसे 
हमने पैगम्बर माना । उसके कथनानुसार आचरण किया । यही 
इमारा अपराध था । इसी अपराधके कारण हमारे जातिवाले, कुट॒म्ब 
चाळे हमसे चिढ़ गये । हर्मे सताने लगे। हम अपने धर्मपर दृढ 
रहे । उन्हें छोड़ न सके । यही कारण है कि यहाँ आये हैं।” 
राजा गम्भीर हो उठा । उसने कुरैशोंकी बातोंपर ध्यान न दिया। 
कुरैश उदास घर छौट आये। 
अवूजहळके नेतृत्वमें कुरैश पेगम्बरको परेशान और तंग करते थे । 
एक दिन एक गुछाम बाँदीने अबूज़हऊकों ताना मारते सुना। हमजा 
कम्धेपर धजुष रखे शिकारसे छौटे थे | बाँदीने उनसे सब. हाळ कहा 
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चह सीधे काबामें चले गये जहाँ कुरैशेमें अबूजहळ बैठा.था। उन्होंने 
आवेशमें कहा--“सुहम्मदको चिदाते हो? हम भी झुसळमान हैं ।” 
चे सुसळमान हो गये और शेर इस्लाम कहलाये । 

हजरत उमर 

इजरत उमर सुसळमान-जगतके दूसरे खलीफा थे। वे क्रोधी तथा 
निर्भीक व्यक्ति थे । 'इस्छाम माननेवाळोंको चिद़ाते थे। उनकी बहन 
फातिमा तथा बहदनोई सादने इस्लाम कबूल कर छिया था। शुळाम 
खब्वाब कुरान मजौदकी यीसदौं सुरा पढ़ र्हा था। उमरके कानोंमें 
आवाज पहुँची । वे सुनने छगे । पेरोंकी आहट पाकर गुलाम बाहर 
निकळा । “क्या सुन रहा था ?” भीतर घुसते ही उन्दोंने पूछा । खादने 
उत्तर दिया--“उमर ! क्या तुम्हारे धर्मकी अपेक्षा दूसरोंके धर्ममें 
सत्यता नहीं हे ?”? उमरका सन्देह जम,गया । समझ गये बे कुरान पढ़ 
रहे थे । सादको बाहर ठकेऊ दिया । बदन बचाने दौडी । संघर्षमें उसके 
सुखपर चोट आ गयी । खून बहने लगा । उसने विइवाससे कहा--“मै 
एक ईश्वरको मानती हूँ । मुहम्मद उसके पेंगम्बर हैं । जो मनमें आये 
करो ।?? बहनके मासूम मुखपर खून देखकर उमरका दिळ पसीज गया । 
उसने पूछा-तुम क्‍या पढ़ रही थी ।?? उत्तर मिछा “कुरान ।? “मैं भी 
देखूँ ।॥? बहनने गम्भीर स्वरसे कहा--““पहलळे पवित्र हो छो? उमरने 
हाथ-पैर धोकर पढना झुरू किया । बोळ उठा--“अतीव सुन्दर !”” 

हजरत उमर निवासस्थानपर पहुँचे । वहाँ सुहम्मद साइब थे। 
दरवाजा खरखटाया । हृमजाने दरवाजा खोळा । देखते ही चकित । बोळ 
उठे “उमर । पैगम्बरने स्नेहसे कहा--“आने दो ।”” उठकर उसके 
तलवारकी पेटी और अचळ पकड लिया । प्रेमसे बोळे--“'उमर कबतक 
तुम इस प्रकार आचरण करते रहोगे ?? हजरत उमर उत्साइसे कह 
उठे--“अल्छा हो अकबर !” उस समय उसकी उम्र २६ साछकी थी। 
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*  इस्छामकी बढ़ती ताकतसे कुरेश परेशान हो गये । सभी बनी 
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हाशिम उनके क्रोधके शिकार बन गये । निइचय हुभा कि बनी हाशिम 
के यहाँ न झादी करेंगे और न उनकी लड़कियाँ. छेंगे । लेन-देन भी बन्द 
कर दिया गया । 

बनी हाशिमके सामजिक बहिष्कारकी घोषणा की गयी। सनातनी 
अथाचुसार घोषणा-पत्र छिखकर काबेमें रख दिया गया। 

विरोधी प्रचारका सामना करनेकी अपेक्षा बनी हाशिमने निश्चय 
किया कि वे स्वयं मक्कासे दूर चळे जायै। अतएव अबूताखिबने वंश 
सहित एकर दरेमें शरण छी । मागमे फाटक छगा था। शाहरसे पतळा 
मार्ग जाता था । झुदिकिळसे उँट निकर सकता था। ळगभग तीन वर्ष 
तक वे इस प्रकार रद्दे। केवर मक्काके उत्सवके समय जय कि हर 
प्रकारकी शत्रुता कछ दिनके छिए बन्द समझी जाती थी, उतरते थे। 
वैगम्ब्रर मिना आदिके मेळमें झाग छेने चले जाते थे । 

बद्दिष्कारका अन्त 

सूचना मिली कि काबेमें रखे धोषणापत्रको दीमक चाट गया है 
पैगम्वरने अपने चाचा अबूतालिबसे जिनकी उम्र अस्सी वषंकी हो 
गयी थी, यह हाल कहा । वे कुछ साथियोंके साथ काबाकी ओर चरे । 
ङुरैशके एकत्रित सरदारोंको सम्बोधित कर कहा--“घोषणा-्पत्रको कीड़े 
चाट गये हैं। यदि मेरी यह बात टीक हो तो बहिष्कारका अन्त करो 
और यदि असत्य प्रमाणित हुईं तो अपने भाइयों और छड़कोंको तुम्हें दे 
दूँगा, चाहे जो करना ।” छोग प्रतिज्ञाबद्ध हुए । घोषणापत्र सचझुच 
खराब हो गया था। कुछ भी पढ़ना असम्भव था। ङुरैश चकित हुए । 
उनका आश्रयं देख अबूतािबने पुराने सम्बन्धोकी याद दिळायी । 
तत्पश्चात्‌; काबेमे प्राथना कर छोट गये । 

अवूतोलिबका इस प्रकार आना और चला जाना सबके कौतूइछका 
विषय बन गया । एकत्र सरदारोंमें पाँच उठे और बोछे--“हम बहि- 
च्कारके विरुद्ध हैं ।? उन्होंने हथियार उठाया । अवूताळिबके द्वारपर पहुँच 
कर मक्का छौटनेके छिए कहा । सब लोग मक्का छोट आये। किसीकाँ 
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साहस हथियार उठानेका नहं हुआ । बहिष्कार स्वतः समाप्त हो गया । 
खंदीजाकी मृत्यू 

पचीस वर्षके सुखमय वैवाहिक जीवनके पश्चात्‌ बीबी खदीजाकी 
रत्यु दिसम्बर, सन्‌ ६१९ में हो गयी। जनवरी सन्‌ ६२० में अबू- 
ताळिबाका भी अवसान हो गया। उन्होंने ४० वर्षतक पैगम्बरकी 
संरक्षकता की थी । 

पेगम्बरको कुरेश संतसत करने ळगे। एक बार उनपर कूड़ा फेक 
दिया । घर पहुँचनेपर उनकी कन्या उनपर पडे कूढेको साफ करती रोने 
ळगी । वे बोछ उठे--“भगवान्‌ तेरे पिताका सहायक है, मत 
दुःख कर ।? 

तायफकी यात्रा 

तायफ शाइर मक्कासे पचास मीळ पूर्व हे। चचा अबूतारिबकी 
महाझान्तिके १५ दिन पश्चात्‌ जेदके साथ तायफकी ओर प्रस्थान किया। 
वहाँ लगभग १० दिन रद्दे। वहाँके लोग “ळात” देवताके पूजक थे । 

पेगम्बरने एकेइवरवादकी बात सुनायी । वे सब चिद उठे । सड़कां- 
पर उन्हें चिद्राने ळगे । उनपर पत्थरोंकी बोछार करते। वे यदि बैठ 
जाते तो हाथ पकड़ कर उठाते | बे इतने जख्मी हो गये थे कि जूतोंमें 
खून भर गया। जेदने उन्हें बचानेकी कोशिश की तो ख़ुद चोट खायी। 
सिरसे खून बहने छगा। भीड़ उन्हं शहरसे खदेइती दो-तीन मीळ 
छायी । उन्हें एक बागमें विश्राम सिला । बागके मालिकने अंगूर भेजा । 
दस वर्ष पश्चात्‌ इसी नगरके छात देवताकी मूर्ति खण्डित करनेकी 
आज्ञा पैगम्बरने दी थी । 

नखळा तायफ और मक्काके मार्गमें था । बहाँसे हिराकी गुफा होते 
इए पैगम्बर मक्का होट आये। झुतइमबिनअदीने जिसने बहिष्कारके 
प्रति आवाज उठाई थी अपने ॐ टपर बैठे हुए घोषित किया कि जो कोई 
उनपर हाथ उठायेग़ा उसकी खैर ' नहीं । किसीको कुछ कइुनेका साहस 
न डुआ । वह काबेमें गये। संग असवदका चुम्बन कर घर ळौट आये । 
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सौदासे विवाह 

पैगम्बरकी उम्र ५० वर्षकी थी। सौदा सकरानकी विधवा थी । 
दोनों ही सुसलमान घमं स्वीकार कर चुके थे । अबीसीनिया गये थे। 
इल्शसे मक्का छौटनेपर सकरानकी त्यु हो गयी थी । बीबी खदीजाके 
अरनेके दो या तीन मास पश्चात्‌ विवाह सम्पन्न हो गया । 

आओस ओर खजरज 

चोथी सदीमें यमनके कुछ अरब क्रबीले शामकी सीमापर आवाद 
हो गये थे। उनका नाम आस और खजरज था। मदीनापर इनका 
अधिकार स्थापित हो गया था | किंतु अरब कबीळोंकी सनातनी प्रथा- 
नुसार उनमें रात-दिन खटपट रहा करती थी । 

अकबाकी प्रथम प्रतिक्षा 

मदीना निवासियोंके सुसलमान होनेका विवरण इस प्रकार है-- 
पहले साछ रजब मास सन्त्‌ १० रब्बीमें अकबाके पास जहाँ अब मस्जिद 
अक्ब है, खजरज कवीलेके कुछ लोगोंसे हजरत पैगम्बर साहबकी भेंट 
हुई । आपने उनको इस्छामका निमन्त्रण दिया । यह लोग मदीनाके 
यहूदियोंसे एक पेगम्बरके आनेकी बात सुन चुके थे । यदद सोचकर 
कि यहूदी सुसळमान होनेमे हम छोगोंसे आगे न बढ़ जायें, उन्तमेंसे 
< आदमी मुसछमान हो गये । दूसरे वर्षके हजके अवसरपर मदीनाके 
१२ आदुमी सुसळमान हुए । इन्दी छोगोंकी ग्रार्थनापर हजरत मुहम्मद 
साइवने सुसअब बिनउमैरको मदीना भेजा । यह असअद बिन जराराके 
घरपर उहरे, औसके सरदार साद बिन मआज इन्हीके घरपर सुसळमान 
हुए। तीसरे साळ इजके अवसरपर मदीनाके बहत्तर आदमी और मीना- 
के अकबा स्थानपर सुसळमान हुए। इसी अवसरपर हजरत पैगम्बर 
साहबके चचा हजरत अब्बास भी उपस्थित थे जो अभीतक सुसछमान 
नहीं हुए थे। | 

इसी अवसरपर यह निश्चय हुआ कि हजरत पैगम्बर साहब मक्का 
निवास त्यागकर मदीना चळे आये । औस और खजरज हर तरहसे 
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आपकी मदद करेंगे। इसी अवसरपर पेगम्बर साहबने इन छोगोमेंसे 
१२ व्यक्तियोंको अपना प्रसुख कार्यकर्त्ता चुना । इनमेंसे ९ आदमी 
खजरज गोव्रके थे और तीन व्यक्ति औस कबीलेके । 

अप्रैळ सन्‌ ६२१में मिनामें मेळा लगा। उस समयका यही हज था। 
इस मेलेमें १० खजरज तथा २ औस गोत्रीय लोगोंने पेगम्बरको स्वीकार 
किया । उन्होंने प्रतिज्ञा की कि “हम एकेश्वरवादी हैं । परमेश्वरका कोई 
दूसरा शरीक नहीं है । हम परस्रीगमन तथा तस्कर-बृत्ति न करेंगे । 
अपनी सन्तानोंकी हत्या न करेंगे । किसीके प्रति आपत्तिजनक शब्दोंका 
च्यवहार न करेंगे । पेंगस्बरके अजुवर्ती होंगे । उनकी आज्ञाका पाळन 
करेंगे ॥? उनके प्रतिज्ञा करनेपर पेगम्बरने कहा कि “जो प्रतिज्ञापाळन 
करेंगे उन्हें भगवान्‌ स्वर्ग तथा न पाऊन करनेबालेको दण्ड देंगे ।” 

इस स्थानपर आज भी एक मसजिद बनी है। यह बारहों अब 
इसळामके मिशनरी थे, वह धर्म-प्रचाराथ॑ फिर मदीना चले गये । 
मुसअब जो इब्शासे छोटे थे मदीनामें कुरान पढ़ानेके लिए नियुक्त किये 
गये । वह मदीनासें असअद इब्न जराराके मकानमें ठहरे। वहीं सब 
सुसलमान एकत्र होते और कुरान पदा जाता था । 

मुसअब पुक्र दिन उपदेश दे रहे थे । उसेद वर्छा लिये घरमें घुसा। 
उसने उन्हें धमकाया । मुसअबने बड़ी शान्तिसे उत्तर दिया कि पहले 
बैठकर हमारी बातें सुन छो। वह बेठ गया । मुसअबने इसलामके 
मौलिक सिद्धान्त सुनाये । उसने कहा--“धर्म कैसे स्वीकार किया 
जाता है ।” मुसअबने कहा--“स्नान कर छो और स्वीकार कर ळो कि 
केवळ एक इंश्वरके अतिरिक्त दूसरा कोई पूज्य नहीं है और मुहम्मद 
उसके पैगम्बर हैं ।? उसने इसळाम कबूळ किया । 

अकबाकी द्वितीय प्रतिशा 

माच सन्‌ ६२२ में सुसअब ७३ सुसळमानोंके साथ तीर्थं निमित्त 
आया । मागंमें पैगम्बरसे बाते हुई॑। उस समय केवल एक बाहरी 
व्यक्ति उनके चाचा अब्बास साथ थे । आनेवाळामें ६२ खजरज और 
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५१ औस गोत्रके लोग थे । दो स्त्रिया भी थीं । अब्बासने कहा-- 

“खजरजियो ! हमारे यह सम्बन्धी हमारे बीच प्रतिष्ठा एवं पूर्ण 
रक्षाके साथ रहते हैं । उनकी जाति उनकी रक्षा करेगी। उनमें सुसल- 
मान तथा वे भी सम्मिलित हैं जिन्होंने इस्छाम कबूल नहीं किया है। 
तुम छोग उनकी अन्ततक रक्षा करो, यदि वह तुमसे रक्षाकी भावना 
रखते हों । इसकी कीमतका भी अन्दाजा छगा छो । यदि रक्षा करनेमें 
समर्थ हो तो प्रतिज्ञा करो । यदि अपनी उपादेयतामें तुम्हें सन्देह है तो 
इस विचारका परित्याग कर दो ।”” 

वयोबृद्ध सरदार बरा इड्न मरारूरने कहा-“इमने आपकी बातें 
सुनीं । हमारा निश्चय दृढ़ है। हमारा जीवन पैगम्बरकी सेवार्मे हे।” 

पेगम्बरने कुरानका कुछ भाग पढ़ा। वे बोळे--“क्या अपनी औरतों 
और बच्चोंकी तरह रक्षा कर सकोगे?” आवाज गूँज डठी--“हाँ । 
किन्तु यदि हम ईइवरके कार्यमें मर गये तो हमें क्‍या पुरस्कार मिलेगा ।? 

“ज्ञीवनोपरान्त आनन्द ।? 

“सफलता और प्रभुत्व प्राप्त होनेके पश्चात्‌ आप हमें छोड़कर अपने 
ळोगोंमें तो नहीं लौट जायेगे ?” 

“नहीं ! कभी नहीं !! तुम्हारा रक्त हमारा रक्त है । मैं तुम्हारा 
हूँ । तुम हमारे हो ।”? 

अब्बासने अपने भतीजे पेगस्वबरका हाथ पकड़कर कहा--“हाथ 
फैछाओ ।”? 

पैगस्बरने हाथ फेळा दिया । 

बरा इव्न मारूरने अपना हाथ पैगम्बरके हाथपर रख दिया। सब 
लोग, एकके वाद दूसरे, आये और हाथ रखते गये । 

केगम्बरने कहा--“सूसाने अपने अनुयायियोंमें बारह नेता चुने 
थे। तुम समी नेता और शेष लोगोंके जमानतदार रहोगे। में अपने 
छोगोंकी जमानत करता हूँ ।” 

“ऐसा ही होगा”?--लोग कह उठे । 
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मदीनाके लिए प्रयाण 

कुरैशोंका दुष्येवहार मकार्मे मुसलछमानोंके साथ बढ़ गया । 
उनका वहाँ रहना दूभर हो गया था। पेगम्बरने सुझाव रखा कि 
लोग अपने कुटम्बके साथ मक्का त्याग दें। मदीनाका मार्ग मक्‍कासे 
१० दिनोंका था । सन्‌ ६२२ में दो मासके अन्दर लगभग एकया दो 
सौ च्यक्तियोंने मदीनाके लिए प्रस्थान किया । मदीनाचालॉंने उनका 
अभूतपूर्वं स्वागत किया । मक्कामें पैगम्बर इजरत, अबू बक्र और 
हजरत अली रह गये। 

हत्याका प्रयल्ञ 

सुसमान हाधसे निकल गये, यह जानकर ङुरैश नाराज हुए । 
अबू सुफियान मक्काका प्रबन्धक था। उसने सभी लोगोंको बुलाया । 
निइचय हुआ कि प्रत्येक गोत्रका एक-एक व्यक्ति एक साथ ही पेंगम्बरके 
आारीरमें खंजर भोंक दे। कारण, यदि एक ब्यक्ति मारता तो बनी 
हाञ्षिमसे दुइमनी होती । उससे बद्ळा रिया जाता। अरब निवासी 
जनानखानेमें घुसना अनुचित समझते थे अतः निश्चय हुआ कि 
झुटपुटेके समय घरकों घेर छिया जाय और जब ये प्रातःकाछकी नमाजके 
किए बाहर निकले तो अपने उद्देश्यकी पूति की जाय । 

रात्रिमें मुहम्मद साहब उठे । उनकी चारपाईपर अळी सो गये । 
फैगम्बरने अपनी चादर उनपर डाळ दी । हजरत अबू बक्रके मकामपर 
पहुँचे । वे दक्षिणी मक्काकी ओरसे छगभग डेढ़ घण्टा रास्ता तय करने- 
पर तीन मीछ दूरस्थ पहाड़ी पर पहुँचे। पहाड़ीका रास्ता दुर्गंम था। 
गोखरूके सिवाय वहाँ और कुछ न होता था। पैगस्वर और हजरत 
अबू बक्र दोनोंने पहाड़पर सौर गुफामें शरण छी। (जनश्रुति है कि 
गुफाके मुखपर सकड़ीने जाछा बीन दिया था) कुरेशने हजरत 
पेगम्बरसे, पेगम्बरने अबू बक्रसे कहा--“चिन्ताकी बात नहीं है। हम 
कोगोके बीच एक तीसरा अर्थात्‌ भगवान भी मौजूद है ।” अबू बक्रकी 
बकरियाँ चरानेवाळा बकरियोंके साथ आता और उन्हें दूध दे जाता 


३२६ र विश्वके धमंप्रवत्तंक 
था । अबू बक्रका पुत्र अब्दुल्ला रात्रिमें हजरत अबू बक्रकी पुत्री अस्मा 
द्वारा बनाया भोजन दे आता था । 
गिरक्तारीपर इनाम 

वेगम्बरकी खोज होने लगी । घोषणा की गयी कि जो उन्हें जिन्दा 
या सुदा पकड छायेगा उसे एक सौ ऊं ट इनाममें दिये जायेगे । अळीसे 
उन छोगोंने बहुत कुछ पूछा किन्तु सब येकार साबित हुआ । मक्कासे 
जानेवाछे हर मार्गपर खोजनेके लिए आदमी भेजे गये पता न चळा। 
शाहरकी शान्तिमें वे स्वयं शान्त हो गये । केवळ सुराका खोजमें 
लगा रहा । 

एक बार कुरैश पैगम्बरकी खोज करते हुए सौर गरुफाके समीप 
पहुँच गये । इंजरत अबू बक्रने उनकी आइट पाकर चिंता प्रकट की । 
वेगम्बरने कहा--“चिन्ता मत करो । इइवर हमारे साथ है ।” 

कुरेश पेगम्बरका पता न पा सके । 


हिजरत 

अब्दुलासे तीसरी रातको मालम हुआ कि कुरेश थककर बेठ गये 
रे । खोजनेवाछे लौट आये हैं । निश्‍चय हुआ कि सौर गुफा त्याग दी 
जाय । अब्दुल्ला दो उँट लाया । असमाने मार्गके लिए ओजन बनाया । 
बह गुफाके द्वारपर खाना छेकर आयी । जल्दीमें बाँधनेकी रस्सी भूर 
गयी । उसने कमरवन्दके दो टुकड़े कर दिये। एक डुकड़ेसे भोजन 
और दूसरेसे उसे उँटके जीनसे बाँध दिया । हजरत अबू बक्र तथा उनके 
नोकर इब्नफुहेराके साथ पैगम्बरने सौर गुफाका व्याग किया । साधारण 
मार्ग त्यागकर ८ रवीउळ अब्बल अर्थात्‌ २२ जून सन्‌ ६२२ को 
मदीनाके लिए रवाना हुए । उपःकाछमें समुद्री तट ओसफान पहुँचे । 
इसी दिनसे हिजरी सन्‌ आरम्भ होता है 

आतःकाळ वह एक डेरेके समीप पहुँचे। एक वृद्धा दरवाजेपर 
बेटी थी । उसने दूध तथा कुछ खानेको दिया। गर्मी कड़ी थी। दिन- 
भर बोदीदमें ठहरे रहे । किसी दुर्घटनाकी सम्भावना न देखे वे सायं- 
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काळ सीघे मार्गसे रवाना हुए । मार्गमे सुराका अकेळे मिळा । घोड़ा 
दौडाकर समीप आया परन्तु घोडेने ठोकर खायी, वह गिर पडा । वह 
पैगम्बरकों गिरफ्तार करके सौ ऊँट इनाम लेना चाहता था। घोड़ेपर 
सवार होकर फिर आगे बढ़ा, घोड़ेके पाँव घुटनोंतक भूमिमें धॅस गये, 
सौ ऊँटोंके छाऊचने अब भी पीछा न छोड़ा परन्तु तीसरी बार भी उसे 
सफलता न मिली तो वह घबड़ाया । उसने फरमान अमनकी प्रार्थना 
की । पैगम्बरने उसे शान्तिपूर्वक जानेकी अनुमति दे दी । अबू बक्रके 
गुलाम आमिर बिन फुहैराने रक्षापत्र लिख दिया । 

मागंमें जुबैरका कारवाँ मिळा। उससे माझम हुआ कि मदीनेमे 
उनके स्वागतकी तैयारी हो रही थी। बदरसे दाहिनी ओर सुदते हुए 
पूर्वी मा्ग॑से मदीनाके लिए अअसर हुए। मार्गमें एक उँट थकानके 
कारण आगे न बढ़ सकता था। एक क'बीळेवालेने दूसरा ऊँट दे दिया । 

कुवामें 

मक्कासे आठ दिन चळनेके पञ्चात्‌ सोमवारको अकीककी उपत्य- 
का पार कर मदीनाके पाँच मीळ दक्षिण-पश्चिम पहुंच गये । पथःप्रद- 
शकसे उन्होंने पहळे कुवामें बनी अञ्रबिन औफके यहाँ चळनेके ळिए 
कहा । वहीँ वे उहरे। मदीनाका मागं बायीं ओर छोड़ते सोमवार 
जून २८, सन्‌ ६२२ को ग्यारह बजे दिन कुबामें पहुँचे । तरुकी शीतल 
छायामें उनके पवित्र चरणोंने भूमिका स्पर्श किया । 

जनसमूह उमड़ पढ़ा । पैगम्बरने कहा--“ओ ! ळोगो !! अपने 
आनन्दका प्रदर्शने अपने ' पडोसीको शांतिमय नमस्कार द्वारा दो । 
गरीबोंका हिस्सा उनको दो। बन्धुत।के बन्धनमें बैध जाओ । दूसरे 
जब सोते हैं तुम भगवानूकी मार्थना करो.। इस प्रकार स्वर्गमें तुम 
शान्तिपूर्वक प्रवेश कर सकोगे ।? - 

कुबामें पैगम्बर कुळसूम सरदारके यहाँ उहरे। दिनका कुछ समय 
सऊदके यहाँ बीतता था। वहाँ वे मिळनेवाछांसे मिलते थे। सुखके 
उपनगरमें हजरत अबू बक्रने अपने आतिथेय खारिजाकी कन्यासे विवाह 
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कर उसे कृतज्ञ किया । वह चौदह दिन कुबामें रहे । कुवामें उन्होंने 
एक मसजिदकी नींव डाळी । आप इसके लिए स्वयं इतने भारी-भारी 
पत्थर उठाते कि शरीर झुक-झुक जाता । श्रद्धाछ आते, कहते--“हमारे 
माता-पिता आपपर निछावर हों, आप छोड्‌ दें।” आप उनकी बात 
मान छेते परन्तु फिर वैसा ही दूसरा पत्थर उठा लेते। 
मदीनामें प्रवेश 

शुक्रवारको प्रातःकाळ जनसमूइसे घिरे हुए कसघापर सवार 
पैगम्बर मदीने चळे । उनके पीछे अवू बक्र बैठ गये । बनी सालिमके 
मुहल्छेतक पहुँचे थे कि नमाजका वक्त हो गया । यहाँ जुमाकी पहली 
नमाज हुई । छगभग एक सौ सुसछमानोंके साथ नमाज पढ़ी । इस 
स्थानपर मसजिद बना दी गयी । वह स्थान आज भौ मसजिद अल- 
जुमाके नामसे प्रसिद्ध है । मदीना पहुँचनेपर भिन्न-भिन्न लोग उन्हे 
अपने यहाँ ठहराना चाहते थे । 

उन्होंने कसवाको छोड़ दिया। कहा कि जहाँ वह ठहरेगी वहीं 
चे उहरेंगे। एक खुळे आँगनमें खजूरोंके झुरसुटके पास कसवा ठहर 
गयी । पास ही अबू अय्यूवका मकान था। आपने उन्हे आमन्त्रित 
किया । उसके मकानकी पहळी मंजिलमें उन्होंने सात मासतक निवास 
किया । कसवा जहाँ खड़ी हुई थी वह स्थान दस सिक्कोंके एवजमें 
खरीद छिया गया। इसी बीच वहाँ मसजिद और रहनेका स्थान यन 
गया । मदीनाका पूर्वं नाम यसरिव था । नाम बदळकर “मदीनतुञ्नयी”” 
रखा अर्थात्‌ नबीका नगर । वही काळान्तरमें मदीना हो गया । 

मसजिद्‌ और मकानका निर्माण 

सबसे पहले मस्जिद धनी । फिर सौदा और आयशाके लिए मकान 
बने । वे लगभग सात हाथ चौड़े और दस हाथ छम्बे थे। छत इतनी 
नीची थी कि हाथसे छू जाती थी । दवांजोंपर कम्बलका पर्दा पड़ा रहता । 
रात्रिमें दिये न जछते ! दीवारें कच्ची इंटोंकी थीं। फर्श कच्चा था। 
खजूरकी छकड़ीका खम्भा और छोहाड़ोंके पत्तोंका छप्पर छा दिया ग्रया 
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था । उसके बनानेमें वह खुद मजदूरोंके समान काम करते थे । मदीना 
आनेके सात मास पश्चात्‌ आएशाके साथ पैगम्बरकी शादी हुई । पाँचां 
चक्त तथा ज्ुमाकी नमाज नियमित रूपसे पढ़ी जाने लगी । यरूदालमकी 
तरफ सुखकर नमाज पढ़ी जाती थी परन्तु अब काबाकी तरफ सुख करके 
नमाज पढ़ी ज्ञाने लगी । यहूदी तिराही तथा इसाई घण्टा छोगोंको 
पकत्र करनेके लिए बजाते थे। सुसलमान अब्रतक घरोंसे आदमी 
भेजकर डुळवा लिये जाते थे। हजरत उमरने कह्ा--“एक आदमी 
पुकारे, सब लोग आ जाथे ।” पेगस्बरने पसन्द किया । अजाँ पुकारी 
ज्ञाने लगी । 

मदीनामें उपदेश 

मदीनामें वह कभी खाली जमीनपर, कभी किसी खजूरके बक्षसे 
उउँगकर लोगोंको उपदेश करते थे। उनसे एक बार पूछा-- 

“जो भगवानूकी सृष्टि एवं उसकी सन्तानोंके साथ स्नेह नहीं करते 
उन्हें क्या समझते हैँ ?” 

“उनके साथ ईश्वर स्नेह नहीँ रखेगा ।”--पैगम्बरने शान्तिषूर्वक 
कहा-- प्रत्येक उस सुसलमानको जो नंगेको वस्न पहनाता है भगवान्‌ 
इरे स्वर्गीय वोसे आभूषित करेगा ।” 

दान 

पैगस्बरने कहा--“ईश्वरने थ्वी बनायी तो वह हिळती और 
कापती थी । कम्पन निवारणार्थ उसने उसपर पहाड़ बनाया ।'? यह 
देखकर एक फरिइते ने पूछा-- 

“प्रभो ! आपकी सुष्टिमें पर्वतसे भी मजबूत कोई वस्तु है ?” 

ण्ह I” 

“क्या | 

“छोहा १ 

“क्यों १? 

“बह पर्वतको भी काटता हे ।” 


३३० विश्वके धर्मप्रवत्तक 
*“छोहेसे भी मजबूत १? 
“अग्नि ॥! 
“क्यो 0 * 
“बह ळोहेको गळा देती है ।? 
“अग्निसे भी अधिक ??”? 
“जळ +’ 
“क्यों ९७१ 
“'जलसे आग बुझ जाती है ।” 
“जलसे भी मजवूत थी 
“ह्वा ® 
“क्यों ® 
“जलको चळाती है ।”” 
"वासे भी मजबूत | 
“दान ॥* 
“क्यों क 
“यदि कोई दाहिने हाथसे दान दे जोर बायाँ हाभतक उसे न जान 
सके तो वह सबपर क्षमता पा जाता है ।” 
“दान क्या है त 
“प्रत्येक सदूयुणीय कर्म दान है ।”” 
“और 8 
“अपने भाईके सम्मुख प्रसन्नचित्त आना दान हे ।॥? 
“और १? 
“अपने साथियोंसे सदाचरण करनेके लिए कहना भी दान है।” 
“और क्र 
भूछेको मार्ग दिखाना दान है। अन्धेकी सहायता करना दान है । 
-मार्गसे ठोकर तथा काँटा हटाना दान है। प्यासेको पानी देना दान है ।” 
एक अजुवरत्तीने पूछा--“मेरी माँ उम्मसद मर गयी है। में उनके 
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छिए क्या दान कर सकता हूँ!” 

“जल-दान ।?~पैगम्बरने कहा । 

उसने एक कूप माँके नामपर खुद्वा दिया । 

महाजरीन 

मक्काके लोग जो मदीना चळे आये थे, उन्हें वतनसे दूर रहना 
खलता था। मक्कावालोंका जीवनख्रोत कारवाँ था । वही उनके 
आर्थिक ढाचेका मेरुदण्ड था। किसी-किसी कारवॉमें दो हजार उँट 
और पचास हजार दीनारतक मार होता था। कारवाँको हमेशा छुटेरां- 
का सामना करना पड़ता था। मदीनावाळे कभी कारवांमें हस्तक्षेप 
नहीं करते थे। किन्तु मक्काके दारणार्थी अर्थात्‌ महाजरीनके कारण 
स्थिति बदृळ गयी । 

प्रथम आक्रमण 

दिसम्बर सन्‌ ६२२ ई० में ३० रणायियोंके साथ इजरत इमज्ञाने 
सीरियासे आते हुए कारवॉपर आक्रमण किया। यह अवू जहलके 
नेतृत्वर्मे आ रहा था। किन्तु बनी जुहेनाके बीच-बचावके कारण 
खूँरेजी न हुई । 

मुसलमानोंकी ओरसे छूटा पद्दळा तीर 

जनवरी सन्‌ ६२३ में हजरत उबेदाके नेतृत्वमें दूनी शक्तिके साथ 
अवू सुफियानके कारवॉपर आक्रमणकी योजना बनी । सूफियानके साथ 
दो सौ रक्षक सैनिक ये। उबेदाके छोगोंने चरते हुए ऊँ टॉपर तीर 
छोड़ा । यह पहला तीर था जिसे सुसळमानोंने विधर्मियोपर चलाया 
था । संघर्षकी नौबत न आयी । 

एक मास पश्चात्‌ सादके नेतृस्वमें तृतीय अचानक आक्रमणकी 
योजना बनी । वे रातमें चरते किन्तु दिनमें छिप जाते थे । पाँचवें दिन 
उन्हें माझम हुआ कि कारवाँ एक दिन पहले ही निकल गया था। 

जून सन ६२३ ई० में बीबी आमिना जहाँ गढ़ी थी वहीँ कुरेशके 
कारवाँपर आक्रमण करनेकी योजना बनी परन्तु सफलता न.मिछी । 


३३२ विश्वके धर्मप्रवत्तक 
. पहली सन्धि , 

फैगम्बरने मक्केसे सम्बन्धित पहली सन्धि की। यह आवश्यक 
समझा गया कि कुरैशों तथा विरोधी दु्ोंका सामना करनेके लिए 
भिन्न-भिन्न कबीलछोंसे सन्धि कर उन्हें एक सूत्रमें बाँधा जाय । इस्लाम- 
के इतिहासमें यहाँसे एक मोड़ झुद धार्मिक अंगसे राजनीतिक अंग- 
की ओर हुआ । धर्म एवं राजनीतिको एकर्मे मिळानेका यह पहळा 
प्रयास था । 

दक्षिण-पश्चिम मदीनाके कारवॉँ मार्गंपर जुळाई सन्‌ ६२३ ई० में 
पाँचवें अभियानकी योजना बनी । २७०० ऊँटोपर उमय्या इब्च खलफ- 
का मूल्यवान्‌ कारवाँ गुजरनेवाछा था। इसके साथ एक सौ हथियार- 
बन्द आदमी थे | किन्तु कारवाँ निकळ गया । 

अक्तूबर सन्‌ ६२३ ई० में भाक्रमणकी योजना बनी। परन्तु 
कारचाँ पहले ही निकल गया था । ओसराके समीपवर्ती कुछ कबीळोंके 
साथ सन्धि की गयी । 

इस्छामका पदळा कैदी 

नवम्बर सन्‌ ६२३ ई० में अब्दुल्ला इत्रजहशके साथ बारह महा- 
जरीन एक लिफाफेके साथ बर्‍्ने नखळाकी ओर जो मक्का और ताएफके 
बीच मक्कासे एक दिन रातकी दूरीपर हे, भेजे गये। आदेश था कि 
दो दिन चळनेके बाद लिफाफा खोळा जाय । निश्चित समयपर लिफाफा 
खोला गया । आदेश था--“नखळाकी घाटीमें उहरो, ङुरैशकी गति- 
विधिका पता छगाओ और सूचना दो ।'” 

संयोगवश इसी बीच मक्काके कुछ व्यक्ति जो शामसे च्यापारका 
सामान लेकर आ रहे थे, सामने आ गये । 

युसलमानोने पैगम्बर साइबकी आज्ञाके बिना ही मक्कावालोपर 
आक्रमण कर दिया । हजरमीका पुत्र अञ्र मारा गया। सुसलमान 
मंक्केवाळोका सामान और दो व्यक्तियोंको पकड़कर मदीनाकी 
ओरं छौटे । 
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हजरत पेगम्बर साइबने इस घटनाका विवरण सुनकर बढ़ी 
अप्रसन्नता प्रकट की। कहा--“ैंने तुमको इन कार्मोकी तो आज्ञा 
नहीं दी थी ।? 

वद्रका युद्ध 

वद्ध एक कुटँका नाम हे । अव बह शहर हो गाया है। वद्रका 
युद्ध सुसिम जगतके लिए विशेष महत्व रखता दै । किसी सिद्धान्तके 
लिए अपने पारस्परिक द्वेषभाव, वंशीय शत्रुताको त्यागकर खून बह्टाना 
यह एक ऐसी भावना थी जिसने अरबबाळोंका कायापलट कर दिया । 
पेगम्बरने उन्हें भिन्न-भिन्न जाति, गोत्रीय एवं बंझ्ीय शताब्दियोंसे 
जती प्रतिहिंसासे निकाळकर पुक जातिके रूपमे खड़ा कर दिया । 
परिस्थितिके अनुसार मजुष्य कैसे अपनेको बद्‌ सकता है, ध्मके साथ 
राजनीति अधवा शख्के साथ-ही-साथ धमका क्या सम्बन्ध हो सकता 
हे, उन्होंने व्यावहारिक रूपसे दुनियाके सामने रखा । 

जनवरी, सन्‌ ६२४ में अबू सुफियानके कारवाँका समाचार मिळा। 
सुसळमानोंने इसी समय एक मजबूत संघटन बना लिया था। 
सुफियानको जब समाचार मिछा कि कारवाँपर आक्रमण होगा तो 
द॒मदमके द्वारा मक्का समाचार भेजा। छाळसागरके तरवो प्रदेशसे 
कारवाँ शामसे मक्काके छिए रवाना हुआ । 

रविवार १२ रमजानको सुसळमानोंने प्रस्थान किया । केवळ इज- 
रत उसमान बीमार रुकियाकी तीमारदारीके लिए मदीनामें रुक गये । 
मदीनाकी देखरेखका भार अबू लुवावाको दिया गया। कुबा तथा 
ऊपरी मदीनाकी रक्षाके निमित्त नियुक्तियाँ की गयीं । 

मुसलमानोंका प्रस्थान 

मकक्‍का सा्गंसे छोग चछे | कुछ ३०७ व्यक्ति थे। ८० दरणार्थी 
थे । चौथाई औस और खजरज कबीछेके छोग थे। साथमें २ घोड़े 
और ७० ऊँद थे । असकराके समीप पहुँ चकर बे पश्चिम बद्धकी ओर 
घूमे । वह कारवॉका पदाव था । गुप्तचर पता छमानेके छिए छोड़े 


३३४ विश्वके धर्म्रवत्तंक 


गये । दो सुसलिम गुप्तचरोंने जलाशयके पास दो औरतोंको बात करते 
सुना कि कारवाँ कळ पहुँचेगा । खबर पेंगम्बरको दी गयी । 

वद्र पहुँचनेपर अबू सुफियानको जुहदैनाके सरदारसे माखम हुआ 
कि खतरा नहीं है । केवळ दो सुसाफिर ऊँटपर आये और पानी पीकर 
चले गये । वह घुरन्त जळाशयपर पहुँचा । वहाँ उसे सुसाफिरों द्वारा 
छोड़ी वस्तुसे पता चळ गया कि वे मदीनाके थे। उसने तुरन्त रातोरात 
समुद्रतटसे मक्काके लिए कूच कर दिया। 

मक्कासे कुरैशोंका प्रस्थान 

अब सुफियानको मालम हो गया कि मक्कासे कुरैशोंने प्रस्थान 
किया है । उसने सूचना भेज दी कि आनेकी आवश्यकता नहीं। किन्तु 
मकक्‍काकी फौज वद्धकी ओर बढ़ती गयी। कुरैशोंके साथ एक हजार 
आदमी, सौ उँट तथा १० घोड़े थे । पैगम्बरकों बृहस्पतिवारकों कुरैश 
फौजका पता चळा। हजरत अबू बक्र तथा उमरको आगे बढ़नेके 
लिए कहा । 

बद्रमें अलहवावने मुहम्मद साहबके ठहरनेके छिए एक खजूरकी 
कुटी बनायी । इसी दिन मुसछमान मुश्किलसे खड़े हुए होंगे कि 
कुरैशोंके आगमन द्वारा उड़ती रेत दिखाई दी। जछाशयका घेरा 
डाळा गया । कुरैश घेरा तोड़ना चाहते थे। असवद आगे बंड़ा। 
हमजाने तछवार चलायी | उसके पैर कटकर झूळ गये । उसने घिसकते 
हुए पानी पीया | जछाशय नष्ट करना चाहता था कि हमजाकी तलवारने 
उसका काम तमाम कर दिया। 

उन दिनोंकी प्रथाके अनुसार छछकार हुई । वछीद गुध गया हजरत 
अळीसे । वळीदको गिरते देखकर उसका पिता उतबा आगे बडा । 
हजरत हमजाने सामना किया। उतबाने साँस तोड़ दी। शैवा आगे 
बढ़ा । उबैदा सामने आया । उवैदाके पैर कट गये । हमजा और अलीने 
श्ैवाका काम तमाम किया। अपने तीन नेताओंको मरते देखकर 
कुरैशोंका दिल हूट गया। 
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सेनाएँ जूझी 

दोनों ओरकी सेनाएँ जूझ गयीं। मुख्य शत्रु अवूजहलकी टाँग 
मुआजने काट दी | अबूजहलके पुत्र इकरमाने सुआज पर हमछा किया । 
अबूजहल साँस तोड़, रहा था कि अब्दुल्ला दौड़ता आया और उसका 
सर काटकर पैगम्बरके पास छाया | कुरेश हार गये। कुछ केदी कव्छ 
कर दिये गये । छढ़ाईमें प्राप्त सामान विभाजित कर दिया गया। अबू- 
जहऊछका ऊँट तथा उसकी प्रसिद्ध तछवार जुछफिकार पेगम्बरकों मिली । 
कैदियोंको दो-दो चार-चार करके विभाजन कर उन्हें आरामसे रखनेका 
आदेशा दिया गया । वादमें माळदारोंको फिदिया छेकर और निर्धनोंको 
बिना फिदिया र्ये छोड़ दिया गया । जो कैदी लिखना-पढ़ना जानते 
ये उनका फिदिया १०, १० बच्चोंको लिखना सिखाना तय हुआ। 

`  युद्धविद्यार्मे नवीनता 

वद्रके युद्धम सुइम्मद साइबने नेताकी हैँसियतसे स्वयं आगे बढ़कर 
युद्ध नहाँ किया जैसा कि प्राचीन कालमें नियम था। सेनापति स्वयं 
सेना लेकर आगे चलता था । पंगम्बरने दूर रहकर युद्धका परिचाङन 
किया । सेनानायकका उत्तरदायित्व युद्ध परिचालन था । वही क्षण-क्षण 
नीति प्रददित करता था। आजकलळके सेनापतियोने चही नीति अप- 
नायी है । 

रुकय्याका देहांत 

छौरनेपर विजयोल्लास फीका पढ़ गया । रुकर्‍याका देहान्त हो 
शया । पेगम्बरने अपनी तीसरी कन्या उम्मङुल्सुम जिसका ब्याह अवू- 
लहबके साथ हुआ था और अब अळग हो गये थे, अपने विधुर जामाता 
हजरत उसमानके साथ कर दिया । 

कैदियोंके साथ सदूव्यवद्दार 

पेगम्बरकी आज्ञासे मदीनावारे तथा महाजिरोंने जिनके पास अपने 
घर ये, आधे हिस्सोमें केदियोंको रखा। एक कैदी अवूझजीजका कहना 
था कि सुसळमान लोग खुद खजूर और पानी पीकर रह जाते परन्तु 
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कैदियोंको भोजन कराया करते । 

. पेगम्वरकी हत्याका यत्न 

उमैर इब्न वहब एक नौजवान था। वह मुहम्मद साहबकी जान 
छेनेके लिए मदीना आया । कुछ दिन उपदेश सुननेपर इतना असर 
उसपर हुआ कि उसने इस्छाम-धर्म कबूळ कर लिया । 

मक्कामें प्रतिर्हिसाग्नि 

बद्गकी छड़ाईने कुरेशियोंको उत्तेजित कर दिया। जनवरी सन्‌ 
६२५ में अर्थात्‌ वद्वकी लडाईके एक खाळ बाद छरेशोंने मदीनापर 
हमळा करनेका निश्चय किया। गुरुषारको ओहदके मैदासमें कुरेशों 
की फौज चछती थी तो आगे-आगे कुरेशोंकी औरतें डफ बजा-बजाकर 
माती थीं। उनमें जोश पैदा करती थीं। 

झुक्रवारकी नमाजके पश्चात्‌ पेगम्बरने स्वयं शख धारण किया । 
अइवारूढ़ हो चलना ही चाहते थे कि एक आद्मीका जनाजा आ गया । 
धार्मिक कृत्यके पश्चात्‌ ओहददकी ओर रवाना हुए । 

एकके साथ एक 

वंशीय परम्पराके अनुसार अबू सुफयान कुरेशका सेनापति था । 
तरह कुरैशका झण्डा लिये आगे बढ़ा। हजरत अळी सामने आये । 
एक ही वारमें तल्हा लेट गया । उसका भाई उसमान झण्डा उठाकर 
आगे बढ़ा । हजरत हमजाके वारसे उसने अपनी साँस तोड़ दी । तळ्हाके 
दो भाई और तीन पुत्र बारी बारीसे झण्डा उठाकर आगो बढ़े और मारे 
गये । झुनः दोनों सेनाएँ भिद़ गयां । हजरत अळी और अबू दुजानाने 
दोनों हायोंसे तवार इसी छड़ाईमें चछायी थी। 

हिन्द्का एक गुलाम हब्शी था । उसका नाम बहशी था। हिन्दा 
उतवाकी बेटी थी । उतवा वद्रकी छब़ाईमें मारा गया था। उसने 
वहशीको तैयार किया था कि वह हमज़ाको मारे। उसने हमजाको 
प्राणह्दीन कर दिया । कुरेश चिल्का उठे--“आळा उजुज्ञा”, “आळा 
हुबळ ।” हिन्दा इमजाका कलेज़ा निकाळकर युद्धभूमिमें चबाने छगी । 
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पैगम्बर युद्धका संचालन कर रहे थे। फौजके पीछे वे एक ऊँची 
जमीनपर खड़े ये । पहले ही आक्रमणमें ङुरैशोंके पाँव उखड़ गये । 
वे मैदान छोड़कर भारो। सुसलमान पीछेसे असावधान हो युद्वका माल 
लूटने ऊगे। कुरेश खालिदने पहाड़ीके पीछेसे आक्रमण किया । यह 
आक्रमण अत्यन्त उग्र हुआ । अफवाह उड़ी पेगम्बर मारे गये। कुरैश 
उनकी छाश हू इने लगे । कुरेशोंकी जीत हुई । 
पैगम्बर घायळ हुए । जनश्रुति है कि सुसलमानोंके नाककान काट- 
कर कुरैशोंकी खियोंने गलेमें माळा पहदनी। पेगम्वरको पे एक पत्यरकी 
चोट ळगी। तीरसे उनका ओंठ कट गया। सामनेका एक दाँत भी टूटा। 
युद्धकौशल 
पैगम्बर एक नये श्रकारके युद्धकौशलके जन्मदाता हैं। उन्होंने 
दुनियाकों कुरान दिया, मजहब दिया और नवीन युद्धविद्या भी दी । 
अबतक रोम, ग्रीक, हिन्दुस्तानमें चाछ थी कि सेनापति स्वयं छद्ता 
था। उसके मरनेके साथ ही युद्धकी हार मान ली जाती थी । ऊड़ाइयाँ 
व्यक्तिगत स्वार्थ, मुल्क जीतनेके लछिए अथवा राज्य करनेके लिए होती 
थीं । परन्तु सुसलमानोंकी लड़ाई स्वरक्षा एवं एक सिद्धान्तपर आधा- 
रित थी । वदद धर्मयुद्ध था। सबमें धर्मकी एक भावना थी। परि- 
चालनकर्त्ता सिपाही-जैसा ही खड़ा एक समूहको दूसरे समूइसे संघर्ष 
करता देखता था। ताकत और संघटनका सामना सुन्दर परिचाळनसे 
ही किया जा सकता हे। सुहम्मद साहबने इस नये सिद्धान्तको दुनिया- 
के सामने रखा । यूनानी, शक, हूण जिस हिन्दुस्तानमें न पनप सके 
वहाँ सुद्दीभर झुसळमान बड़ी-से-्यड़ी फौजको हरानेमें सफळ हुए । 
मुहम्मद गोरी, एश्वीराज, बाबर और राणा साँगा इसके उवछन्त 
उदाहरण हैं । मराठों तथा अंग्रेजोंने भी जब इस कौशछका अनुकरण 
किया तो सुसलमानोंके पैर उखड़ गये । 
युद्धके पश्चात्‌ 
अग्रैल, सन्‌ ६२५ में सूचना मिली कि ङुरैश पुनः इमला करना 
२२ 
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चाहते हैं । मध्य मरुस्थलमें बनी असदकी शक्तिशाल्ली जाति फेली थी । 
चे कुरैशोंके संघमें थे। उसके सरदार तलीहाने साड्नी तथा घुइसवारों- 
की मजबूत ताकत बनायी । अवूसुलेमानके नेतृत्वमें १५० आदभियोंका 
दल रातमें चलता और दिनमें छिपता, सीधा रास्ता छोड़ता बढ़ा । बनी 
असद्‌ अचानक हमलळेके कारण छिल्न-भिन्न हुए परन्तु तळीहा समयकी 
बाट देखने छगा । आगे चलकर तळीह्दाने अपनेको नबी घोषित किया 
था । दूसरी भिडन्त मक्का और तायफके बीच नखलामें हुई । अदुब्ला 
सुफियान इब्न खालिदका सर काटकर मदीनाकी मसजिदमें छाया । 

मई मासमें दस मुसलमान धर्मके प्रचार हेतु अज्ळ ओर फ्रारा 
कबीलोंके निमन्त्रणपर मक्काकी ओर भेजे गये । जब बे रजीअमें पहुँचे 
सो लहयान कबीळेवाळे प्रतिह्दिसासे जलते हुए उनपर टूट पदे । तीन 
वहीं शहीद हो गये । एकने भागनेकी कोशिश की और पकड़े जानेपर 
पत्थरोंसे मार डाछा गया । जैद और खुबैब मकक्‍कामें बेच दिये गये । 
अत्तानिममें उन्हें मक्‍्कावाछोंने कत्छ कर दिया । 

बीरेमऊना हत्याकांड 

बनी आमिर और बनीसुलछेमा नज्दके हवरजिन गोत्रके थे । उन्होंने 
एलान किया कि हम मुसछमान होना चाहते हैं। चाछीस मुसछमान 
मदीनासे रवाना हुए । चार दिन चळनेके बाद बीरमऊना जछाशयपर 
पहुँचे । आमिरबिन तुफेलके पास खबर भेजी। सन्देशवाहक मार डाला 
गया । अपने कबीलेवाळोंसे इमला करनेके लिए कहा। कबीलेवालोंने 
इनकार किया । आमिरने बनीसुळेमासे मदद ळी । सुसलमानोंपर टूट 
पड़े और बोटी-बोटी काट डाळी । 

अञ्न इब्न उमय्याने छौटते समय मार्गमें बनी आमिरके दो आद- 
भियोंको सोते पाया और उन्हें मार डाळा । पेगम्बर बहुत नाराज हुए । 
अरबी कानूनके अनुसार खूनका हरजाना रुपयोमें अदा किया गया । 

बनी नज्ीरका निर्वासन 
बनी आमिरके साथ यहूदी गोत्र बनी नज्ीरका संघ था। उन्हे 
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रक्षाकी इष्टिसे हटनेके लिए कहा गया । उन्होने इनकार किया । अपनी 
किलेबन्दीमें चळे गये । घेरा अधिक दिन पड़े रहनेपर बाहर ळगे उनके 
पौधे और खजूरके दरख्त सुसळमानोंने काट डाळे । खेतोंमें आग लगा 
दी गयी। यह्ूदियोंने देशत्यागका निश्चय किया। वे शामकी ओर 
चले गये । 

जनवरी सन्‌ ६२६ में रन्होंने वद्र युद्धमें भाग लिया । ओबेदाकी 
विधवा खी जैनबसे पैगम्बर साहवने शादी की। फरवरीमें अबूस- 
लमाकी विधवा उम्मसळमासे विवाह किया। अबूसलमा ओहइदकी 
खढ़ाईमें बुरी तरह घायल हुए थे । यनी आमिरकी लड़ाईमें उन्होंने पुनः 
भाय छिया था । उनका पाँव कट गया और शरीरांत हो गया । 

द्वितीय वद्र अभियान 

फरवरी और माचं सन्‌ ६२६ में सूखा पड़ा । कुरैशने निश्चय किया 
कि वे वद्रमें लद़ेंगे। दो हजार पेदुळ तथा पचास घुड़सवारंके 
साथ प्रस्थान किया! दो एक दिन चळनेके कारण अकालने उन्हे 
आगे बढ़ने न दिया । पेंगम्बरने सामना करनेके लिए कहा । कुछ छोगांने 
साहस खोया । पैगम्बर बोले--“वे अकेळे जायेंगे |” उनके आत्म- 
विइवासने छोगोंको अनुप्राणित किया । पन्द्रह सौ लोग चले । ८ दिन- 
तक वद्रमें खेमा डाळे रहे । कुरेश न आये । उनके घमण्डको ठेस लगी । 

मई सन्‌ ६२६ में बनी गतफान सन्देहात्मक ढंगसे एकत्र होने 
छगे । चारसौ आदमी मदीनासे रवाना हुए। खबर पाते ही कबीले- 
वाळे पहाडोंमें “भाग गये । 'खतरेकी नमाज” की रीति इसी समयसे 
चली । पक दुळ प्रार्थना करता तो दूसरा दळ हथियारबन्द उनकी 
रक्षा निमित्त मुस्तैद रहता था। पन्द्रह दिन पश्चात्‌ वे मदीना 
छौट आये । 

लाळसागर भौर फारसकी खाद्योंके वीच दौमतुळजन्दका 
ओयसिस है। वहाँ अकाल पड़ा। उससे मदीनेको खतरा न पेदा हो 
और वे खटमारपर न उतर आवें अतएव उनके विरुद्ध अभियान किया 
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गया । वे भाग गये । उनके कुछ जानवर पकडे गये । छौटते समय 
फज़ाराके सरदार ओयेनासे सन्धि हुई । 
कैगम्बरकी उम्र ६० साछकी हो गयी यी। जून सन्‌ ६२६ में 
अपने पोष्यपुत्र जैदकी परिव्यक्ता स्री जेनवसे छठीं शादी की । 
बनी 


अलमुच्तालिक 

दूमासे छोटनेपर मालम हुआ कि खोजाओंकी एक शाखावारे बनी 
अलमुइतलिक कुरैशोंकी मद॒दसे मदीनेपर आक्रमणकी योजना बना रहे 
हैं। मदीनासे प्रस्थान किया । ८ दिनतक चलकर समुद्रके पास अछमो- 
शैसीके पास डेरा डाळा गया । पैगम्बरके साथ बीबी आयशा तथा उम्म- 
सळमा भी थीं । दुइमन घेर छिये गये। उनके दस तथा मदीनाके दो 
आदमी खेत रहे। छः सौसे अधिक बन्दी, २ हजार ऊँ और पाँच 
हजार भेड-बकरियाँ मिलीं | ; 

जुबैरिया बनी सुझताखिक कबीलेकी पक सरदारकी बीस वर्षीया खी 
थी । अपने कबीलेके पकड़े जानेपर एक नागरिकके हाथ पड़ी । उसने 
उसकी कीमत ४ छटॉक सोना रखा । वैगम्बरने उससे स्वयं शादी की । 
शादी और सम्बन्धके उपलक्ष्यमें सभी बनी झुझ्तालिक कबीलेके ळोग 
छोड़ दिये गये । - 

कुरेश सुखलिम अन्तिम संघर्ष 

कुरैश संघने मदीनापर आक्रमण करनेकी अभूतपूर्ण योजना बनायी। 
अशजा तथा सुरां कबीलोंने चारन्चार सौ सिपाही दिये । उमय्याके 
नेतृत्वमें बनी फजारा एक बढ़ी फौज और एक हजार ऊंट छेकर आये। 
कुरैश केवळ ४ हजार सैनिक, ३०० घोड़े, १५०० साद्नी-सवारके 
सहित चळे । ओहदकी छड़ाईमें मारे गये तल्हाके लड़के उसमानके 
हाथमे झण्डा दिया गया । सेनापति अबू सुफियान था । कुळ शक्ति १० 
हजार छोगोंकी थी, तीन भागोंमें सेनाने भ्रयाण किया । 

विद्वका प्रथम खाई युद्ध 
मदीनाकी रक्षाका प्रश्‍न था । सऊमान फारसीने राय दी कि खाई 
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खोदी जाय । खुलकर लड़ना कठिन था। खाई खोदी जाने लगी । पैग- 
स्वर साइबने खुद खाई खोदी । मिट्टी फेंकी। खाई ३॥ मीळ लम्बी, 
चौड़ी करीब दस गज और गहरी भी शायद इससे कम ही रष्टी होगी । 
छ दिनमें खाई खोदी गयी थी। अरब खाइन्युद्धसे अपरिचित थे । 
सुसलमान खाडयांमें बेडे तीर चळाते थे । पत्थरके ढोके रक्षाके निमित्त 
रख दिये गये थे । सुसरमानोंकी ३ हजारकी सेना खाई ओर मदीनाके 
बीच खुळे मैदानमें खड़ी हो गयी । पेगम्बरके छिए एक चमड़ेका खेमा 
रगा दिया यया । 
बनी कुरैजाका विश्‍वासघात 

अबू सुफियानकी नीतिके कारण ठोक समयपर कुरेजाने पेगम्बरका 
साथ छोड़ दिया । कुरेशका आक्रमण खाईंके कारण सफळ न हो सका । 
खाई इतनी चौड़ी थी कि घोड़ा पार न जा सकता था। कहीं पतळी 
पाकर यदि डाक भी गया तो उसमें आशानुसार सफळता न मिली । 
छगभग एक मासके घेरेके पश्चात्‌ कुरैश छौट गये । उनके साथ सुगर 
फौजकी तरह इतना छवाजमा था कि बे ज्यादा ठहर न सकते थे । 


बनी कुरैजापर हमला 

कुरेशके बिदा होते ही वनी कुरेजापर आक्रमण किया गया । तीन 
हजार मुसलमान पेगम्बरके नेतृत्वमें चळे। कुरैजाने आत्मसमर्पण वर 
दिया और उन्हींकी रायसे सअद इब्न मुआज फैसलेके लिए नियुक्त 
किये गये । एक ओर मदीनाकी फौज खड़ी थी । दूसरी ओर मुरकबन्द 
७ या < सौ ङुरैजा थे। दायीं ओर बच्चे और खनियाँ पीली पढ़ी खड़ी 
थीं । साद्‌ घायळ था । कमजोर था । आद्मियोंका सहारा लेकर खड़ा 
था। उसने अपने ही भूतपूर्व मित्रोंको बनी कुरेजाकी ओर देखा। उन्हींके 
धर्मशाखके अनुसार उसने फैसछा दिया । लड़ने योग्य पुरुष मार डाळे 
जायै। ख्ियाँ और बच्चे गुळाम बना छिये जाये । सम्पत्ति बाँट दी जाय। 
रातोरात बाजारकी वूसरी तरफ बहुत .बड़ी कब्र खोदी गयी । कम्रके 
पास बन्दी बैठाये जाने लगे । उनका सर कब्रमें गिरने लगा। धड़ भी 
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उसीमें फॅंक दिया गया । यदि बनी कुरैजाने पैगम्बर साहबको पंच 
माना होता तो कदाचित्‌ उन्हें इतना कठोर दण्ड न मिळता, जैसा कि 
चे अन्य यहूदी गोत्रके सम्बन्धमें देख चुके थे । अधिक-से-अधिक प्रस्थान 
पर बाध्य कर दिया जाता। साद भी अपनी चोटोंके कारण मर गया । 
पेगम्बरने उसे कन्धा दिया । 

हिजरतके छठे सालमें कुछ कारवाँके विरूद्ध अभियान किया गया । 
जून सन्‌ ६२७ में बनी लिबानने जो अराजीमें हत्याएँ की थीं उनके 
विरुद्ध २०० साढ़िनी तथा २० घुड्सवारोंके साथ आक्रमण किया 
गया। पैगम्बरने स्वयं इसका नेतृत्व किया था। सूचना मिलते ही 
लियान पहादोंमे चळे गये । जहाँ सुसळमानोंकी इत्या हुई थी वहाँ 
धार्मिक कृत्य किया गया | 

ओयनासे संघर्ष 

जुलाईमें ओयना अपने घुड्सवारोंके साथ मदीनापर आक्रमण कर 
पैगम्बरकी दुधार गायोंको उठा ळे गया । चरवाहेको मार डाला । पैग- 
स्वरको मसजिदके दरवाजेपर खबर मिळी । उस समय वहाँ जितने 
छोग मौजूद थे उन्हें झण्डा देकर रवाना किया गया । ६०० साथियोंके 
साथ पेगम्बरने स्वयं प्रस्थान किया । सादविन उवादा ३०० सैनिकोंके 
साथ मदीनाकी रक्षाके रिए छोड़ दिया गया। छुटेरे पकड़े गये। बहुतसे 
मारे गये । आधे जानवर मिळे। खैबरकी ओर ज्ुछतक उनका पीछा 
क्रिया गया । पाँच दिन बाद ळोग मदीना लोटे । 

जुळ वस्सा हत्याकाण्ड 

जुळ वस्सा मदीनासे दो या तीन दिनका रास्ता था। सुसळमानोंके 
पास अब काफ़ी उँट और जानवर हो गये थे। चराईके मामटेको लेकर 
झगडा हुआ मसळमा नियुक्त किये गये । रातमें दुझ्मनोंने उन्हें घे 
छिया । सब ळोग मार डाळे गये। मसळमाको मरा समझकर मैदानमें 
छोड़ दिया। दूसरे दिन एक परिचितने जो उस ओरसे जा रषदे थे 
मसलमाको. मदीना पहुँचाया । यह घटना अगस्तकी है। सूचना 
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मिळते ही अवूउबैदाके नेतृत्वमें ४० घुड्सवार चले, परन्तु छटेरोंका 
पता न लगा । 

अक्तूबरमें बनी जुदआनसे संघर्ष हुआ। जैद व्यापारिक कार्यवदा 
शामजा रहा था। वादी अळकुराके पास मार्ग भूळ गया । बनी फजाराने 
लटकी और अमाजुपिक व्यवहार किया। मदीनामें घाव अच्छा होनेपर 
उसे ही जिम्मेदारी दी गयी कि वह कबीळेको सजा दे । उसने अचानक 
उनपर आक्रमण किया । ओयेनाकी चाची उम्मकिरफा कबीलेकी सरदार 
समझी जाती थी । वह पकड़ी गयी । उसके दोनों पैर दो उँटेंके पैरमें 
बाँध दिये गये । उँट दौड़ाये गये। वह दो टुकड़े हो गयी। उसके दो 
भाई भी मौतके घाट उतार दिये गये । 

मक्काको प्रथम यात्रा 

फरवरी सन्‌ ६२८ में एक दिन मुहम्मद साइबने प्रातःकाळ स्नान 
किया । तीर्थ निमित्त वस्न धारण किया। उनके साथ १५०० तीथं- 
यात्री ये। बह अळकसवापर संवार हुए। ज़ुछ॒हुलैफा पहुँचे । यह मक्काके 
मार्गमे हे। वहाँ लब्बैक कहा गया । बलिमपञ्ुओंका सुख मक्काकी 
तरफ किया गया । उनमें अबूजहनलका वह ऊंट भी था जो वद्रके युद्धमें 
पकड़ा गया था । सबकी बलि दी गयी। है 

कुरैशने विरोधका निश्चय किया । सभी कबीळेवाळे मिळ गये । 
खालिद और इकरमाके नेतृत्वमें २०० घुड़सवार बाढ़ रोकनेके लिए 
भेजे गये । खुफियाने पेगम्बरको खबर दी कि कुरैश अजगरके 'चमदोंका 
कपड़ा पहने खेमा गाड़े हैं। मुहम्मद साहब दूसरे मार्गसे अछ 
हुदैवियाह पहुँ चे । यद्ट स्थान मक्‍्काकी सीमापर मैदानमें था। 

कुरेश्ष मक्का लौट आये । मुसळलमानोंका वास्तविक तात्पर्य जानने- 
की चेष्टा करने छगे । खुजाई सरदारे कुरेश मुसलमानोंके खेमेमें आया। 
उसने स्पष्ट कहा कि उसका एकमात्र प्रयोजन तीर्थयात्रा हे । अबू सुफि- 
यानका दामाद दूसरा दूत फिर भेजा गया । झुसळमानोंने हजरत उस- 
मानको अपना दूत बनाकर मक्का भेजा । हजरत उसमानके छौरनेमें 


३४४ विश्वके धर्मप्रवत्तंक 


बिलम्ब हुआ, घोखेकी शंका होने ळगी । 
प्रतिक्षा 

* पैगम्बर बृक्षकी शीतळ छायामें खडे हो गये । बोळे, कोन प्रतिज्ञा 
करना चाइता है कि अन्ततक साथ देंगे । सबने एक-एक कर पेंगम्बरकी 
हयेळीपर हाथ रखकर प्रतिज्ञा की । पेगम्बरने अपनी दायीं हथेली 
बायींपर रखकर स्वयं प्रतिज्ञा की । 

कुरेशने सुदैळ आदिको सन्थि करनेका उत्तरदायित्व दिया । 
निश्चय हुआ कि इस वर्षतक शाम जानेबालेका मार्ग निर्विध्न रहेगा । 
अपने संरक्षककी आज्ञा बिना यदि कोई ब्यक्ति सुसळमानोंके यहाँ 
जायगा तो वह वापस कर दिया जायगां। पेराम्बरका 
कुरैशाके यहाँ आ जाय तो वह वापस न किया जायगा। इस चर्ष 
मक्‍्कार्मे बिना प्रवेश किये तीर्थयात्री पैगम्बर सहित ळौट जायँ। 
आगामी वर्ष पैगम्बर मक्का आ सकते हैँ। आगंतुकोंके पास एक 
स्थानदार तलवारके अतिरिक्त और कोई हथियार न होगा। उन छोगों- 
के मक्का आनेपर सब कुरैश मक्का छोडकर बाहर चळे जायेंगे। 

बिना तीर्थ वापस 

परंम्पराके अनुसार पेगम्बरने साथियांके साथ सिर सुया, मक्का 
के बाहर ही बकि प्रदान की। परिणाम यह हुआ कि अच्छा असर 
पड़ा । बनी खुजाआ पेगम्बरके साथ हो गये । सुहदेङके घुत्रने पेगम्बरके 
साथ चळनेकी प्रार्थना की, किन्ठु सन्धिके अनुसार उन्होंने उसे घापस 
कर दिया। 

अगस्त सन्‌ ६३८ में १६०० व्यक्तियोंकी ताकत खैबरको दबानेके 
लिए चळी । उम्मसळमा इस बार भी पेगम्बरके साथ थी। सौ मीळका 
मार्ग ३ दिनमें समाश्च किया गया । सेना देखते ही खैबरवाळे शहरकी 
किलेबन्दीके भीतर हो गये । उन्हें गतफानसे किसी तरहकी सहायताकी 
आशा न रही । खेवरकी घाटी छोटी-छोटी गद़ियोंसे भरी थी । 'खेरिवान 
खेबर'के नारेसे पूरा खैबर जीत लिया गया । अछकसूसकी गढ़ीका खर” 
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दार किनाना छड़॒नेके लिए आगे बढ़ा। हजरत अछीने झण्डा उठाया । 
फतह मिली । 

आठवीं शादी तथा विष 

किनानेकी विधवा सुफियासे पेगम्बरने विवाह कर लिया । अळी 
द्वारा मरहब मारा गया था । उसकी बहिन जेनब थी । उसके पिता. 
शोहर और भाई लडाईमें मारे गये थे । उसने दावत दी । हजरत 
अबू बक्र आदि खाने बैठे । पैगम्श्ररके पाश्वे विश्रविनबरा बैठा । मुह- 
म्मद साहब कद उठे --मत खाओ ।” वह कुछ खा चुका था । उसका 
रंग बदुछ गया। वह तत्काळ मर गया । पेगम्वरने भी कुछ खा छिया 
था । विषका प्रभाव उनपर अन्ततक रहा । 

सन्धिके अनुसार फरवरी सन्‌ ६२९ में २ हजार व्यक्तियोंके साथ 
. पैगस्बरने यात्राके लिए प्रस्थान किया। ६० ऊँट आगे-आगे बळिदानके 
लिए चले । परन्तु बाहजमें सब इथियार रख दिये गये कि यदि कुरेशने 
चोखा दिया तो उनका प्रयोग किया जायगा। उसपर २०० सेनिर्कोको 
रक्षाके लिए छोड़ दिया गया । मक्काके लिए लोग बढ़े । 

सन्धिके अनुसार कुरेशने मक्का छोड़ दिया। उनके घर खाळी 
पडे रहे । वे पहाडियोंपर चळे गये । वहाँसे नीचेका सब हाळ देखने 
लगे । उत्तरी मार्गसे सुसळमानोंने मकक्‍्कासें प्रवेश किया । अळकसवा- 
पर बेठे पेगम्बर आगे 'चळ रहे थे । ऊँटनीकी नकेल अब्दुछा इब्नखाहाके 
हार्थोरमे थी । सात वर्षोके पश्चात्‌ युसमानोंने पुनः जन्मभूमिमें प्रवेश 
किया था । 

कावाका दर्शन होते ही आवाज गूँजी--“छब्बेक' । काबेकी ७ बार 
परिक्रमा की गयी । संगअस्वरदका पवित्र स्पर्श किया गया । तत्पश्चात्‌ 
प्राचीन प्रथानुसार मरवा तथा खफाकी सब रस्में जदा की गयीं अर्थात्‌ 
एक ओरसे दूसरी तरफ सात बार छोग आये और गये । पेगम्बरने तथा 
साथियोंने सिर झुण्डन कराया । 


दूसरे दिन पैगम्बर काबामें प्रातःकाळसे शामकी नमाजतक रहे । 
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विळाळने छतपर चढ़कर अजाँ दी । मदीनाकी मसजिदर्मे जिस प्रकार 
नमाज पढ़ी जाती थी उसी प्रकार पेगम्बरने नमाज पढायी । पैगम्बर 
किसीके मकानरमें न रहे । काबाके समीप चमद़ेके खेमेमें निवास किया । 
अब्बासकी साळी २६ वर्षीया विधवा मैसूनाके साथ पेगम्बरने 
विवाह किया । उसने पेगस्बरके अन्तकाळसे ५० साळ बादतक 
वैधव्य जीवन व्यतीत किया । अपने इच्छानुसार वहीं गाड़ी गयी जहाँ 
उसकी सुहागरात हुई थी । मक्कावालोंसे कह गया कि कुछ दिन रहने 
दें और शादीकी दावतर्मे शामिल हों परन्तु उन्होंने इनकार किया। 
मदीना लौटनेके पश्चात्‌ अम्रैछ सन्‌ ६२९ में बनी सुळैमाको फतह 
करनेके छिए ५० व्यक्तियांका दळ गया परन्ठु सफलता न मिळी । 
जूनमें बनी लेस जो मक्काके मार्गमें थे, फतह करनेके लिए छोग भेजे 
गये, परन्तु वे भाग गये। बनी झुरांकी फतह करनेके लिए २०० 
सिपाष्दी भेजे । जितने लोग पकड्में आ सके सभी मार डाळे गये । 


मूतहका युद्ध 

सितम्बर, सन्‌ ६२९ में सूतहका प्रसिद्ध युद्ध हुआ। कारण यहृ था 
कि पेगम्बर साहवने विभिन्न राजाओंके नाम--इस्छामके निमन्त्रण 
हेतु जो पत्र लिखवाये उनमें एक बुसराके अमीर झुरहबीळ गस्सानीके 
नाम भी था। पत्र छे ज्ञानेवाळे हारिस इब्नउमैर थे। उस दुष्टने 
हारिसको मार डाळा । बदछा छेनेके ळिए ३००० सिपाही एकत्र किये 
गये । निश्चय हुआ कि यदि नेता जैद मारे आरे तो जाफर और उनके 
मरनेपर अब्दुल्ला विनखाह नेतृत्व हण करेंगे। यदि वे भी खेत रहे 


तो फौज अपना सरदार चुन लेगी । रोमन फोजकी बढ़ी तैयारी देखकर ' 


बे सूतह आमके समीप ठहर गये । जैद इवेत झण्डा लेकर आगे बढ़ा । 
शाहीद हुआ। अगब्दुल्लाने तुरत झण्डा' छे छिया । आगे बढ़ा, वह भी 
शहीद हुआ। फौजने खालिदको सेनापति चुना । खालिदने बढ़ी चतु- 
राईसे सेनाका परिचाळन किया । उसके हाथोंसे नौ तलवार लढते समय 
हृटी थीं। उसने मुसछमान फौजको टुकड़ियोंमें बाँटकर आगे बढ़ाया । 
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रोमन छोग खालिदंका कुछ बिगाड़ न सके। खालिदने पूरी फौजको 
भयंकर हत्याकाण्डसे यचा लिया । खालिद विइवके सेनापतियामे अपनी 
रणचातुरीके कारण महत्वपूर्ण स्थान रखता हे । 

अन्न ओर अबू उवेदाने अक्तूबर, सन्‌ ६२९ में शामके सीमावतीं 
कबीलोंको काबूमें किया । अञ्रके साथ २०० सेनिक थे। १० दिनके 
प्रयाणके पश्चात्‌ उसने देखा कि इत्र काफी संख्यामें लोहा छेनेके लिए 
उठे हैं। अबू बक्र और अवू उवेदाने चाहा कि दोनों ही सेनाओंका वह 
नेतृः्व करे, परन्तु अञ्नने स्वीकार नहीं किया । अम्रने सेनाके नेतृस्वके 
साथन्ही-साथ नमाज पढ़ायी। भरबवारळोको मिळाकर पैगम्बरने एक 
जाति बनायी, एक धमं दिया और एक राज्य दिया। यही सुसलिम 
जगतूकी त्रिवेणी है । 

नवम्बर, सन्‌ ६२९ में अबू उवेदाने ३०० सिपाहियोंके साथ 
सञुद्रतटवर्ती जुह्देना लोगोंको परास्त किया। दिसम्बरमें गतफान 
कबीलेको पराजित किया गया । चनी अड्स, सुर्रा, जुबयान, फ़जारा 
आदि कबीलोंने पूर्णरूपेण सुसळिम सत्ता स्वीकार की। 

मक्का-विज्ञय 

दिसम्बर सन्‌ ६२९ में मक्काकी ओर प्रयाण करनेकी आवना उठी, 
कारण यह कि खुजाआ और बनी बक्र कबीछे मक्कामें रहते थे। खुजाआ 
वैगम्बरसे सम्बन्धित थे और वक्र ङुरैशोंसे । खुजाआ कबीलेमें घुसकर 
बनी बक्रके कबीळेवालोंने कुछ लोगोंको मारा । खुजाआने पेगम्बरकी 
सहायता माँगी । वे तैयार हो गये। अब सुफियान मदीना गया और 
कहा कि १० वर्षीय सन्धिकी शर्तोंके विरुद्ध यह बात होगी, किन्तु 
सफलता न मिळी । मक्कापर चळनेकी योजना बनने ळगी । 

जनवरी, सन्‌ ६३० में जुद्देना तथा सुलैम कबीलोंने एक-एक 
हजार आादमियोसे मदद की। लगभग १० हजार सेनिकोने मक्काकी 
ओर कूच किया । जेनव और उम्मसळमा पेगम्बरके साथ थां। जुबैर 
दो सौ आदमियांके साथ चला । मक्कासे एक दिनकी मंजिल मरु'ज्ज- 
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हरानपर खेमा डाळा गया । अळ अब्बास कुरैशोंका साथ छोड़कर पेग- 
म्बरसे मिळ गये । अबू सुफियान पैगम्बरके खेमेमें आया, परन्तु सफ- 
छता न मिली । 

जुबैर बार्ये पाइवैका नेतृत्व करता हुआ उत्तरी ओरसे, खालिद 
दक्षिण पावका नेतृत्व करता दक्षिण ओरसे, सादविन उबादा तथा 
अवूडबैदा महाजरीनका नेतृत्व करता जवले हिन्दकी ओरसे प्रवेश करे । 
झण्डा कैसके हा्थोंमें था। पेंगम्बरने सख्त हुक्म दिया था कि किसी 
तरहकी खूँ रेजी मक्‍्कामें न की जाय । 

कुरैश पराजित 

कुरैश संघ टूट गया । सुफियान, सुद्देछ, अबूजहळके पुत्र इक्रिमाने 
सामना किया, किन्तु खालिदके सामने उन्हें मैदान छोड़कर भागना 
पदा । खालिदुके २ तथा मक्काके २८ आदमी मारे गये । 

अबूतालिय तथा खादिज्ञाके मजारोंके समीप पैगम्बरका 'चमडेका 
खेमा छगाया गया । खालिदके सिपाहियोंके हाथोंमें नंगी तछवार देख- 
कर बे बहुत नाराज हुए । 

अछकसवापर चढ़कर पैगम्बरने काबामें प्रवेश किया। काबेकी 
सब सूर्तियाँ हटा दी गयीं। उनकी पूजा करनेवाळा, उनके सम्मुख 
मस्तक झुकानेवाछा कोई न रह गया था। सारा अरब मुसछमान 
होनेके लिए तैयार था । सूतिं पूजकोंका समय बीत चुका था। उनकी 
उपादेयता समाप्त हो चुकी थी । 

अक उउ्जादेवीकी मूतिं करयळामें नष्ट की गयी । सुदाअकी मूर्ति 
डकडे-दुकडे कर डाळी गयी । मनातकी सूत्ति तोड़ फेंकी गायी । अरबके 
साधारण नागरिकोंने देखा कि जिनको चे सर्वशक्तिमान देवता माना 
करते ये वे अपनी रक्षा न कर सके। उनकी उनपरसे आस्था उठ 
गयी । सबने इस्छाम कबूळ किया । 


इवाजिन जाति मक्कासे दक्षिण पूवं रहती थी । वह मूत्तिपूजक 


थी । उसने भी सूर्तियोंको नमस्कार कर इस्छाम कबूछ . किया । 


शं 
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सुआज इब्न जबलको इस्लामकी शिक्षा तथा कुरान मजीद सिखानेके 
लिए छोड़ दिया गया । कुरैशोंके घरानेके अतवाको राजकीय मामळोंके 
इन्तजामका भार दिया गया । १२ इजार सैनिकोंके साथ छोगोंने मदी- 
नाके छिए प्रस्थान किया । 

हवाजिनोपर आक्रमण 

हवाजिन मलिकके नेतृत्वमें एकत्र हो रहे थे। औतासकी घाटीमें 
सामना हुआ। वे हार गये। पहली फरवरीको यह युद्ध हुआ था। ६ 
हजार आदमी केद कर छिये गये । लगभग तीन मन चाँदी, २४ हजार 
ऊँट तथा ४० हजार भेढ्बकरियाँ सुसलमानोंको मिलीं । बादमें हवा- 
जिन छोड़ दिये गये । 

तायफके आक्रमणमें अबू अ्रकका छढ़का घायल हुआ । उस्मसळमा 
तथा जेनब पंगम्वरके साथ थी । जिस स्थानपर पेगम्बरने नमाज पढ़ी 
थी बहाँ आज तायफकी प्रसिद्ध मसजिद खड़ी है। 

तुफैळने सूतिं जलाकर पेंगम्बरका साथ कर छिया । उनके बाग 
काट डाले गये । गुळामोंकी आजादीकी घोषणा की गयी । नागरिकोंने 
हार मान छी । पेगम्बरके अनुयायी हुए 

बाल्यस्नेहकी स्सति 

बनी साद्‌ कवीछेकी इळीमा थी | उसकी छड्की शौमाने पैगम्बरके 
साथ ही हळीमाका दूध पीया था । एक साथ दोनों भाई-बहनकी तरह 
खेछे थे । पेगम्बरने उसे अपनी बगळमें बैठाया। साथ चळनेके ळिए 
कहा । वह अपने कबीछेका साथ छोड्नेके लिए तैयार न हुई। अपने 
गोत्रको ख्रीका इस ग्रकार सम्मान होता देख वे प्रसन्न हुए । 

जिन कबीळोंने पेगम्बरकी सच्चा मान ळी थी उनमें कर वसूल 
करनेकी व्यवस्था की गयी । तबूकपर आक्रमण किया गया । तबूकमें 
रहकर ईसाई राजासे सन्धि हो गयी। खाळिदने दुम तुलजन्दछको 
अधीन किया । यहूदियोंसे मीनिया, अज़रुद्द तथा जरवार्मे सुरूद की 
गयी । दिसम्बरमें पैगम्बर मदीना लौटे । दुमतुळज़न्दळ सरदारने इस- 
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लाम कबूल कर छिया । 

हातिमताई तय कबीछेके ये । दानशीलोंमें उनकी ख्याति है 
मदीनासे २०० मीळ उत्तर शामकी सरहदुपर वह कबीळा रहता था । 
रोमन पड्यनत्रका वह अड्डा हो गया था। पैगम्बरने अलीको फोजके 
साथ भेजा । 

हातिमताईका छड़का अदी तय गोत्रका सरदार था। वह भाग गया। 
उसकी बहन सफनाह आदि पकड़ छिये गये । पैगम्बरने सफनाह तथा 
* सभी कैदियोंको छोड़ दिया। अदी बढ़ा प्रभावित हुआ। मदीना आया। 
उस कबीलेके सभी लोगोंने इस्छाम कबूळ कर लिया । 

तायफके घेरेके समय उरवा यमन युद्धविद्या सीखने गया था। 
ळौटनेपर देखा कि अल्तायफके अतिरक्त सभी इस्छामके सम्मुख सर 
झुका चुके हैं। मदीना आया । पैगम्बरसे अत्यन्त प्रभावित होकर सुसळ- 
मान हो गया । घर लौटकर आया । अपने घरसे अजाँ दिया । सूति 
चूजक बिगड़ गये। घर घेर लिया। बाणोंसे छेदकर उसे मार डाला, 
, किन्तु उसने धर्मका त्याग न किया । 

हवाजिन तथा मालिक कबीळे छूटपाट करने छगे । अरबके कयीलों- 
ने रक्षा निमित्त सैगम्बरके पास खबर भेजी । इस दछमें ६ सरदार तथा 
२० आदमी थे । उनके लिए खेमा लगा दिया गया । उनमें अळ सुगरा 
भी थे। पैगम्बरने उन्हें इस्कामके सिद्धान्त समझाये। उन्होंने धर्म 
स्वीकार किया परन्तु बोळे कि स्रिया ळातकी पूजा करती हें उसे कुछ 
समयतक जारी रहने दिया जाय । पैगम्बरने स्पष्ट कद्दा कि सूर्तिपूजा 
किसी कीमतपर इस्लाम कबूछ नहीं करेगा | अबूसुफयान तथा अछ- 
सुगरापर उत्तरदायित्व सौंपा गया कि छातकी मूर्ति खण्डित करे। 
छोगोने इस्छाम कवूळ किया । मूतिपूजक स्वयं शून्य हो गये । 

तेईस वर्षौके घोर संघर्ष एवं उथल-पुथछके पश्चात्‌ तैगम्बर तथा 
उनके अनुयायी सफळ हुए । उन्डोने अरब समाजमें एक अभूतपूर्व 
रान्ति की । इस क्रान्तिकी पूर्णाहुतिमें अनेक युदो एवं संघर्षोकी 
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आहुतियाँ पढ़ी थीं । क्रान्तिके दौरानमें यदि काम आये छोगोंकी गणना 
की जाय तो मानना ही पड़ेगा कि जो सफलता मिली थी उसके सम्मुख 
चे नगण्य हैं । 

वार्षिक तीर्थ 

चैगम्बर वार्षिक तीर्थयात्रा निमित्त न जा सके अतएव अबू बक्र 
३०० आदमियोंके साथ मक्के छिए रवाना हुए । मिना, जहाँ पत्थर 
फेंकनेका रवाज पूरा किया जाता हे, हजरत अलीने पैगम्बरका आदेश 
पढ़ा--“जो लोग इंमान नहीं छाये हैं वे स्वर्गमें प्रवेश न पा सकेंगे । 
कोई भी मूर्तिपूजक इस वर्घके पश्चात्‌ तीर्थयात्रार्मे भाग न छे सकेगा । 
कोई भी पवित्र काबाकी परिक्रमा नंगा नहीं कर सकेगा । जिन्होंने 
पेगम्बरसे सन्धि की हे उनकी अवधितक उसका पाळन किया जायगा । 
चार मासका समय कबीलेवालोंको दिया जाता है कि वे अपने घरोंको 
वापस आ जायैँ। इस समयके पश्चात्‌ पेंगम्वरका कोई उत्तरदायित्व 
न रहेगा।” 

हज्जतुळ विदा 

कफैगम्बर साहब चालीस हजार व्यक्तियोंके साथ मदीनासे मक्काकी 
ओर चले। दसवें दिन मक्का शरीफ पहुँचे। दूसरे दिन रनानकर 
अळकसवापर चढ़कर वे मक्काकी ओर अग्रसर हुए। प्रवेश करते हुए 
बोडे-“हे भगवान्‌ ! इस पवित्र स्थानके गोरव, प्रतिष्ठा, श्रद्धा एवं 
मर्यादाकी अभिबृद्धि कर, जिसे तूने उसे दिया है।” अछकसवापर 
उन्होंने सात बार परिक्रमा की। पूर्वं रीत्यानुसार कार्य कर अपने खेमेमें 
छौट आये । मिनामें नमाज पढ़ी । दूसरे दिन अरफात पहुँचे । 

अरफातकी पावेज पहाड़ीपर वह कम्बळके खेमेमें उहरे। दोपहरके 
बाद अळकसवापर आरूढ पैगम्बरने खुतवा दिया--“चाहे अरब वाले हों 
या अजमवाले, सब आदमके बेटे हैं। वे खाकसे बने हैं । विश्वके समस्त 
सुसळमान भाई-भाई हैं। जो स्वयं खाओ वही अपने दासोंको भी 
खिळाओ । जो स्वयं पहनो उसे ही गुळामोंको भी पहनाओ । इंइवरी' 
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पुस्तक कुरान मजीद तुम्हारे पास दै। यदि उसके अनुसार आचरण 
करोगे तो पशञ्रष्ट न होगे । आज मैने तुम्हारा धर्म तुम्हरे निमित्त पूर्ण 
किया है। तुम्हारे लिए इस्छाम-घर्म निश्चित किया है। सूद छेना 
अजुचित है । कोई किसीपर अत्याचार न करे । प्रत्येक सुसळमानकी 
प्रत्येक वस्तु प्रत्येक सुसछमानके लिए गौरघकी वस्तु है। प्रत्येक 
अपराधी केवछ अपराधके लिए उत्तरदायित्व रखता है। अपनी ख्ियाँसे 
दयापूर्ण व्यवहार एवं प्रेम करो । प्रत्येक ब्यक्ति अपने अधिकारके 
अनुसार सम्पत्तिका अधिकारी होगा । हे परमेश्वर !! मैंने तुम्हारा 
सन्देश विश्वको सुना दिया है। मैंने अपना कर्तेच्य चूर्णे किया है । 
भगवान्‌ ! मेरी प्रार्थना है ! तू ही हमारा साक्षी हो!” है 

“ _ ` सूर्यास्तकालमें चह छोटे । उनकी ऊँटनीपर उनके पीछे जैदुका पुत्र 
डसाना सवार था। सन्ध्या एवं सूर्यास्त दोनों नमार्जे एक साथ पढ़ीं। 
रात्रिम वहीं निवास किया । - छोगोंसे बोले कि अलअकवाके कोनेसे 
सूयोंदयके पहळे पत्थर मत फेंकना । 

ज़ुलहिज्ञाकी १० वीं तारीखकों मिनाकी यात्रा की । अछअब्बासका 
घुत्र फजळ उनके पीछे ऊँटनीपर बैठा था। पानी बरस रहा था। 
याद्रियोंकी वाणी सुखरितं हुई-छब्बेक ! रब्येक !! छब्बेक !!! 
भगवानूके अतिरिक्त और कोई भगवान्‌ नहीं है। तुम्हारा कोई शरीक 
नहीं है। मिनाकी घाटीपर पहुँचकर एक पप्थर शैतानके किनारेसे फेंका। 
सर सुण्डन करवाया । . नख कटवाया। बाळ और नाखून जला दिये 
गये । वे ५० या १२ दिनतक मिनामें रहे। 

अन्तिम अभियान 

जून सनू ६३२ में झामको उपद्रवियोंके द॒भनाथं ओसामा नियुक्त 
किया गयां । उसे झण्डा दिया गया । उसने प्रस्थान किया । पैगम्बरके 
जीवनकालका यह अन्तिम अभियान था। 

पैगम्बर साइदकी अवस्था ६३ वर्षकी हो चुकी थी। विषने उन्हें 
ˆ कम्जोर कर दिया था । वे प्रायः कुरान मजीदकी सूरा नस्र दुराया 


कहना 
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करते थे । कहते थे कि मेरा उद्देश्य पूर्ण हो चुका हे । 

बीमारीने भाक्रमण किया तो एक दिन वे कब्रिस्तानमें गये । उन्हे 
जोरोसे बुखार चढा, उनकी सौम्यता बढ गयी थी । उनकी चेष्टा गम्भीर 
एवं दाशंनिकोंसी थी । भगवानकी भक्तिमें उनकी वृत्तियाँ छवछीन थीं । 
उनके श्रीसुखसे पवित्र वाणी मुखरित हुई,--/इमने और तुमने उसे 
पूर्ण किया जिसके निमित्त भगवानने हमें प्रतिज्ञाबद किया था। तुम 
धन्य हो ! तुम्हारा कर्म उनसे अच्छा है जो तुम्हारे पीछे पढ़े हैं। लोभ 
एवं परीक्षण अन्धकारमय रात्रि तुल्य आते हैं, एक दूसरेका अनुकरण 
करते हैं, उनमें प्रत्येक अपने पू्वकी अपेक्षा अधिक अन्धकारमय होता 
हें। भगवान उनपर दया करे जो यहाँ अपनी चिरशांतिमें आराम कर 
रहे हें ।? पेगम्बर शांत आवसे घरकी ओर चळ पड़े। 

उन्हें बुखार चढ़ा था । आयशाके घरमें वे आ गये । सात या आउ 
दिनके उवर-काळमें भी वे नमाज पढ़ते रहे। सात जछाशायोंसे सात 
महक पानी मैंगाया गया। उनके शिरोभागपर जछ डाछा गया। ये 
मसजिदमें नमाज पढ़ने चळे । 

प्रथम खलीफा अवू वक्र 

कमजोरी बढ़नेके कारण उन्होंने अबू बक्रकों नमाज पढ़ानेके किए 
आदेश दिया । शनिवार ८ जून, सन्‌ ६३२ को उनकी बीमारी बढ़ गयी । 
गरीर्बोको दान दिया गया । 

आयश्ञाके पास केवछ ६ सोनेके दीनार थे। यही कुल सम्पत्ति 
थी । उन्होने आज्ञा दी--गरीबॉमें बाँट दो । सम्पत्तियासे उन्हे मुक्ति 
मिली । वे आत्मविसर्ज॑नकी तैयारीमें ळग गये । 

रविवारकी रात्रिमें उनकी ठबीयत बहुत खराब हो गयी। वे बोळ 
उठे--“मन ! तू भगवानका पवित्र ध्यान त्याग अन्य स्थानोंपर क्यों 
भटकता है १”? 

नमाजके समय मसजिदमें पहुँचे । अबू यङके बगलमे खडे हो 
गये। अबू यक्र पीछे हरने लगे । उन्होंने रोका । बगलमें खडे होकर 
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नमाज पढ़ी। मसजिदके प्रांगणमें बैठ गये। एकत्र जनसमुदायसे 
स्नेहपूर्ण बातचीत की । वे ग्रसन्न थे। लोग भी यह समझकर प्रसन्न 
थे कि बीमारी झायद पीछा छोड़ रही हे। कुछ शिथिलताका अनुभव 
कर वे छौट पड़े । 
अन्तकाळ 

वह मध्याह्दकाळ था । सोमवार का दिन था और जून सन्‌ ६३२ 
की ७्घी तारीख । ी 

उन्हें थका देख आयझ्ाने उनका मस्तक अपनी गोदर्मे रख लिया। 
चे रेट गये। उस समय एक आदमी हरी दातुन लेकर आया। उन्हे 
इरी दातुन पसन्द थी । उनके दिव्य छोचन दातुनकी ओर जैसे उठे। 
आयश्ञाने पूछा--“दातुन कीजियेगा।” उनका मस्तक दिळ गया। आयशाने 
दातुन हाथोंमें थमा दी । उन्होंने उसे सुखसे लगाया । फिर रख दिया । 

सृत्युकी छाया शनैःशनैः गम्भीर हो र्दी थी। शांति बढ़ती जाती 
थी । उन्होंने जळ माँगा, सुख घोया। भगवानका स्मरण किया--“हे 
भगवन्‌ ! झुत्युकी वेदनामें मेरी सहायता कर! मैं तेरी प्रार्थना 
करता हू ।” 

चे तीन बार बोळ उठे--“जिवरील हमारे समीप आओ !”? 

आयशा भगवानूकी स्तुति कर रही थी। उनकी अत्यन्त क्षीणा- 
वस्था देखकर दाहिना हाथ लेकर सहरूने लगी। उन्होंने शान्तिपूर्वक 
कहा--“हाथ हटा छो ! वे मेरी सहायता करनेमें असमर्थं हैं ।”? 

अन्तिम वचन सुखरित हुआ--“स्वगंमें ! अस्त्व !! क्षमा !!!”” 

उन्होंने अपना झारीर किंचित्‌ सीधा क्रिया । और--शान्त । 

आज मसजिदमें आनन्दमुख गये थे, आनन्दित लोटे थे और 
आनन्द्से उन्होंने जीवनळीळा समाप्त की। आयझाने पवित्र मस्तक 
घीरेसे तकियापर रख दिया । 

द्वारका परदा धीरे-धीरे एक ओर खखका । 

हजरत अबू बक्रने अन्दर आनेकी इजाजत माँगी। उनके पवित्र 
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शरीरपर पढ़े हुए ओरवा यमनके वख्रोंको उठाते हुए झुक गये | उनका 
पवित्र मुख चूमते हुए बोळे--“जीवनकालमें तुम मधुर थे। रूत्यूपरान्त 
मधुर हो।” उनके मस्तकको दोनों हाथोंमें छेते हुए पुनः बोले---“ओह ! 
सचसुच शान्त हो गये ? मुझे पितासे मातासे अधिक प्रिय थे।” उनका 
मस्तक धीरेसे तकियापर रख दिया । मुख चूमकर मुसलिम जगत्‌का 
पहला खलीफा अबू बक्र परदा उठाते हुए विद्वको सूचना देने निकछा | 

मदीनाके नरनारी एकत्र हुए। इजरत अळी, ओसमा तथा 
अब्बासके पुत्र फ़ज्लने जहाँ शारीरान्त हुआ था उसी स्थानपर स्नान 
कराया । दो महीन वस्योसें छपेटा । शरीरपर धारीदार वर्ष डाळ दिया 
गया । उनका शरीर राश्रिपर्यन्त वहीं रखा रहा। उनके लिए जहाँ शरीर 
छूटा था बगळी कब्र खोदी गयी । सन्ध्यामें अन्तिम कृत्य किये गये। 
बह वस्त्र जिसे वह ओढ़ते थे कमें बिछा दिया गया। शरीर कब्रमें 
उतारा गया | कच्ची इंटोंसे कअ बन्द की गयी । उन्होंके द्वार्थोने मिद्दी 
डाळी जो उनके जीवनपर्यन्त साथी थे । 

वे न रहे । लेकिन उन्होंने एक विश्वधर्मकी नींव डाली । असम्य 
ग्राणहीन अरबोंको जीवित जाति बनाया । उनका धर्म साम्य, भ्रातृत्व 
एवं छोकतान्त्रिक सिद्धान्त पर आधारित था। उन्होंने 
अन्तराळमे प्रवेश किया । दर्शनों, सिद्धान्तोकी उछल-कूदसे दूर रहने 
वाळी जनताने उसे एक सीधा मार्ग समझा । उसपर विश्वास किया । 
उसका व्द विश्वास ही मुसछिम जगत्‌की अतुलनीय शक्ति है। 
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